wi पुष्प ९६वां | 


प्रभम्‌ संस्करण 33001 qaau (६ मृत्य ॥) मत्र 


| n 
> 
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3 याणी-पुस्तक-माठा पुष्प adi | 
श्रीजगन्मात्र नमः । 

| सती-सदाचार | 
हि 

। 


प्रकाशक-- 
श्रीआर्य-माहेला-हितकारिणीमहापारिषद्‌ 
श्रीकार्शा । 


अथम संस्करण २२०० |. १०४५ l ya ॥) मत्त 
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अवतरणिका । 


आय्यमहिलाओंके लिये सतीत्व कोई सीखनेकी वस्तु 
नदद है, वरन्‌ जन्मात भाव एवं परम्परागत 'मौरूसीः 


'सम्पत्ति है, उनके प्रत्येक नस-नसमें सतीत्वकी भावना भरी 


हुई है। परन्तु वत्तमान समयके दूपित वातावरण, दूषित 
प्रवाह एवं दूषित शिक्षाअणालीके कारण उनकी वह पवित्र 
भावना प्रसुप्त हो चली दै। उसी प्रसुप्त भावनाके उद्वोधनड़े 
लिये सती-सदाचारके प्रणयनका चुद्र प्रयास किया गया है । 
यह वाणी-पुस्तक-मालाका १६बा पुष्प है। इसके दारा 
आय्यमहिलायें यदि पातित्रत्य-योगफे अलौकिक महिमाको 
सममकर अपने भीतर प्रसुप्त सतीत्व-भावनाको जगानेका 
प्रयत्न करेंगी तो लेखिका आपने परिअमको सार्थक और 'अपने- 
को सफल;मनोरथ सममेगी। अन्तमें आदिसती श्रीजग- 
द्म्याके राजीव चरणां विनीत प्राथना है कि, वे आय्य. 
महिलाओंके अन्तः अपने 1 सतीभावको 
आ Den उस 'आदश सतीभावको 
रामनवमी --लेस्विका 


सम्वत्‌ १९९२ 


x 


hsec Bad "र नक 
॥ 
6 


१ प्रेम-पुष्पोपहार ‡ 
2 


KUENZI ७० PT 


जो त्याग, तपस्या एवं आत्म-संयम आदि 

अमूल्य शुणावलियोंसे श्रीवल्लभ-वंशकी समु- 

उबल रन्न हैं, जिनकी विद्वत्ता, चुद्धिमत्ता, असा- 

3 थारण पैय्येगुण-शालिता एवं शील-सौजञन्य- 
Kh मय मधुर सौम्य खभाव 'आग्ये-मदिलामात्रके 
लिये अनुकरणीय है, उन शान्ति, सदाचार एवं 

पवित्रताकी प्रत्यक्ष प्रतिमा मेरी परम प्रेम तथा 
आदर-भाजन श्रोमती वाणी: बेटीजी महारानी - 

वस्त्रईके लिये मेरे हृदयमें जो आदर और प्रेम 

है, उसीका निदशनस्वरूप यह मन्थ उनके पवित्र 

कोमल कर-कमलोंमें YA पुष्पोपहारः रूपसे 

सादर समर्पित हे । 


विद्यादेवी । 
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भूमिका । 
Boro 
मनुष्यजन्मके उद्देश्यके विपयमें वेदमें लिखा है-- 
“पह नेदवेदीदथ सत्यमित, नो चेदिहांवेदीन्महती विनिः) | 
अर्थात्‌ मनुष्यजन्मको पाकर जिसने परमात्माको जान 
लिया, उसीका जन्मधारण सार्थक है, नहीं तो जन्म वृथा 
ही गया और सव कुछ नाश हो गया यही समझना 
चाहिये । इस परम श्रेयः लाभके लिये उपाय क्या क्या दै, 
इसका दिग्दर्शन श्रीभगवानने खयं ही किया दै। यथा 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धर्मे-- 
agih मया प्रोक्ता जुणां श्रगादिधित्सया | 
जञानं कर्म च मक्तिश्व नोपायोऽन्योऽस्ति कुन्नचित्‌ ॥ 
निःश्रेयस लाभके लिये, परमात्माका साक्षात्कार करनेके 
लिये ज्ञानयोग, कमयोग और उपासनाके प्राणरूपी भक्ति 
योग ये तीन ही उपाय हें । किन्तु इसमें रमणीयता और 
विशेषता यह है कि, पुरुपके मोक्तलाभके लिये विहित इन 
सब योगोंका निष्कष खी-जातिके परमपवित्र पातित्रत्य 
योगमें दृष्टिगोचर होता दै, जिसके अलौकिक परिणाममें 


[२] . i | 
सती महिला अनन्त सुखमय पतिलोक वासिनी तथा RR- | 
यसकी अधिकारिणी हो जाती है । इसी कारण श्रीभगवान 


मनुने कहा है-- - | 
नास्ति स्रीणी पुथगूयज्ञो न ब्रते नाष्युपेषितम | an 

पतिं R येन तेन स्वगे महीयंत ॥ ; | 

सती महिलाओंके लिये Tam, रूपसे किसी प्रकारके र 4 
भी यज्ञ, अत या उपवासादि तपोधमंका विधान नहीं है, 


केबल पतिसेवा तथा पातित्रत्य मके. पूर्णोनुप्तानद्वारा दी s 
वे अत्युभ्तत लोककी अधिकारिणी हो जाती हैं। 'सती- > | 
सदाचार? में सुन्दर भाषा, सुन्दर भाव, सुन्दर विचार तथा प 
सुन्दर बणेनरौलीके द्वारा इसी अलौकिक रहस्यको परि- 


स्फुट किया गया है। ८ आ. 
महिलाजगतू्मे वेदमन्त्रॉकी द्रट्टी ज्ञानी ब्रह्मवादिनी < l 
विदुषी नारियोंका भी अभाव नहीं है । उपनिपदुर्मे-- A 
प्येनाइह नामृता स्या किन्तेनाई कुयीम्‌? A 


यदि धनसम्पत्तिके द्वारा मोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती है, र 
तो मुझे उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है, विदुषी aa- 
बादिनी मेत्रेयीका निजपति मद्दपि याजवल्क्यके प्रति ज्ञान 
चैराम्यपूणे इस प्रकार कथन भी दुलभ नहीं दै । राजर्षि 
जञनककी सभामें “मैं खी नहीं हूं, विपयविलासी, कामान्ध 
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७ जीव ही ्रीपदवाच्य है? ब्रह्मवादिनी गार्गीके ज्ञानपूण, 
'असीमसाहसपूणं इस प्रकार उपदेश आर्यशास्रमें अनेकाः 
प्राप्त हुआ करते हैं । अपने पुत्रोंको परमात्माका पथ दिखा- 
नेके लिये-- 

gask gës Pash, 
संसारमायापरिनर्जितोऽसि \ 
संसारमायां सज मोहनिद्र, 
मदारसा शिक्षयतीह वाऊम्‌॥ 
= है पुत्र ! तुम नित्य शुद्ध बुद्ध निरञ्जन संसारमायासे 
परे विराजमान जद्दारूप हो, अतः तुम्हें संसारजालमें बद्ध 
| नहीं होना चादिये-इस प्रकार ज्ञानमयी माता मदालसाकी 
| सत्य-सुन्दर कथा भी पुराणोंमें देखनेमें आती है। किन्तु 
| नारी-जातिका -आदश गार्गी नहीं है, सीता सावित्री है, 
5 गार्गी, मेत्रेयीको हम असाधारण स्री कह सकते हैं, किन्तु 
आदर्श रमणी नहीं कह सकते । क्‍योंकि खयां जगञननी 
जगदम्बाकी 'अंशस्वरूपिणी ka समस्ताः सकलाः 
| aa सप्तशतीकी सत्यवाणी है। अतः उनमें जग- 
४.» ` न्माताके निखिल-मघुर-भावोंके विकाशद्वारा उन्हें मूर्तिमती 
+ जगज्जननी बना देना ही उनके लिये पूर्णोन्नतिसाघक उपा- 
| दान है, इसमें अणुमात्र सन्द्रेह नहीं है। सती-सदाचारमें 
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[ag] ; 
) इसी मधुर-मनोहर भावविकाशके लिये ही पूणे प्रयत्न किया A 
गया दै । 
शुष्क वैराग्य, शुष्क ज्ञान, जीवनमरुमें द्ग्धकङ्करवादी 
तप आदिके हारा पुरुप निराकार AAR साक्षात्कार कर 
दुःखमय संसारसे निस्तार लाभ कर सकते हे । किन्तु सतीके 
मधुर, जीवनमें धुष्कताका न स्थान ही.है और न प्रयोजन ही 
है। जगन्माताकी अंशरूपिणी होनेसे वे स्नेहमयी माता हैं, 
करुणामयी भगिनी हैं, प्रेममयी दुहिता है, दिव्यज्योतिमयी 
आदर्श सती हैं और सुचतुरा, कला-कौशल-विलासशालिनी ७५ 
गृहिणी हैं। इन्हीं भावोंकी पूर्णतासे ही उनकी पूर्णता तथा 
मुक्ति है। केवल पातित्रत्यके द्वारा ही इन सेब भावोंका साम 
झस्यपूणे मधुर विकारा हो सकता है । इसी कारण पाति- 
त्को सत्यदुर्शी महर्षियोने ख्ी-जातिका अनन्यधमं कह 
कर इसकी अलौकिक महिमाका प्रचुर वर्णन किया है। 
ार्यशाखमें पातिन्रत्यको कल्पतरु कहा गया है.। इस कल्प- 
तरुका सतीहृदयमें प्रच्छन्न मूल “पतिकी कल्याण चिन्ता? है । 
वे जैसे थे ऐसे प्रसन्न तो है, उन्हे कोई कष्ट तो नहीं हो रदा * | 
है?--इत्यादि चिन्ताएं सती हृदयमें निरन्तर रहा करती हैं Í 
आर इसी चिन्तासे ही 'पतिदेव-दरशन-लालसारूपी? कल्प- 
तरुका स्कन्ध प्रकट हुआ करता है। पतिदेवकी प्रसज्ञताके 
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हु [५] 
A लिये अनुष्ठित कमयोग तथा सकल प्रकारकी सेवा इस कल्प- 
तरुकी शाखा-प्रशाखा. है। इस विशाल कल्पतरुके 
अनेक प्रकारके पत्ते होते हैं, किन्तु सबका एक ही रङ्ग होता 
है । पति प्रसन्नताके लिये अनुष्ठित समस्त क्रिया कलाप-- 
भोजन चनाना, घरको सुपरिष्कृत तथा सुसज्जित रखना, 
सन्तान प्रतिपालन, ग्रहसामश्रियोंकी सुरक्षा इत्यादि इत्यादि 
सभी कार्य कल्पतरुके सुन्दर नाना प्रकारके पत्त हैं, किन्तु 
सभीका लकय पतिकी प्रसन्नता होनेसे सभीका एक ही रज्ग 
y है। सतीका शरोर, मन, प्राण, आत्मा सभी कुळ पति- 
देवताको पूजाके लिये नैवेद्यरूप हैं, अपने वैषयिक ga- 
भोगके लिये नहीं। उनका वख धारण, अलंकार धारण, 
केशप्रसाधन आदि सभी कुळ पतिपूजाथे फल-मूल-मिष्टान्न 
आदिके द्वारा नेवेद्य सजानारूप है । ये ही सव सतीत्व कल्प- ` 
तरुके सुन्दर मनोरम पल्लवसमूद्द हैं | कल्पतरुका फूल क्या 
है ? सतीकी सन्ततियां ही फूल हैं। ये सबके सब सुशील, 
आदर्शचरित्र, मधुर खभाव, मेधावी होते हैं। मानो, सती- 
१ & ताके पवित्र कोखमें रहनेके कारण सब पवित्र हो गये है, 
र या पवित्र कुक्षिके सौरभसे सुगन्धित, सुवासित, सुमधुर हो 
` गये हें । इसी पवित्रताका इतना प्रभाव अपने परिवार, दास- 
वासियां, कुडुस्बजन तथा प्रतिवेशियों पर भी पड़ जाता दै, 
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कि सती-गृह्द, सतीसदन, सतीपल्ली साक्षात्‌ नन्दनकाननके A 
अनुपम आनन्दको प्रदान करने लगती है। यही सव . 
सतीत्वकल्पतरुके फूलोंकी महिमा है । सतीत्व कल्पतरुका 
फल सतीके श्वर कुल, पितकुलका उद्धार, संसारम सकल 
प्रकारका अभ्युदय, अधुपम सुखमय सतीलोक-आप्ति और 
अन्तमें मुक्ति हे । 'सती सदाचार’ में इन गम्भीर तत्त्वोका 
विशद वणन किया गया है । ; 

सती-सदाचारके छः अध्याय हैं यथा--म्रेम ओर पाति- 
रत्य, तपस्या और नारीघम, पातित्रत्य और योग, उपासना > 
और नारीधम, पातित्रत्य और निष्काम कर्मयोग तथा पाति- 
व्रत्य और भक्तियोग । प्रथम अध्यायमें सती प्रेमकी अलौ- 
किकता, उसमें कामगन्थहीन निःस्वा्थं आत्मसमर्पण भाव 
जिसके फलसे सती पतिभगवानमें शरीर, मन, प्राण, आत्मा 
सब कुछ लवलीन कर निःश्रेयस लाभ कर सकती है--इन 
सब गूढ रहस्योंका अपूव वणन है। नारीधमं | तपोमय है 
जिसमें शारीर, मन, इन्द्रियां सभीका वहिर्विषर्योसे प्रत्याहार 
कर पतिसेबामें ही निरन्तर लगा देना परम पुरुपार्थ है और + 
इसी पुरुपार्थके फलसे सतीकी अन्तिम अभीष्टसिद्धि होती 
है यही द्वितीय अध्यायका प्रतिपाद्य विषय है। आगेके चार 
अध्यायोंमें अनेक गम्भीर विचारोंके द्वारा यही प्रतिपादित 
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किया गया है कि, योगीकी अष्टाङ्ग योगसाधना, उपासककी 
विविध प्रकार उपासना, कर्मयोगीका ईश्वरापंणमूलक 
निष्काम कमयोग और प्रेमी भक्तकी वैधी-रागात्मिका-परा- 
भक्ति, सभी साधनाएं एकमात्र पातित्रत्ययोगमें ही पर्यव- 
सानको प्राप्त होती हैं, सतीके लिये प्रथक्‌ पथक साधनाओं- 
की आवश्यकता नहीं है, वे पति भगवानकी पूजामें ही परम 
योगिनी हैं, उपासनाकी मधुर मृतिं हैं, निष्कामकर्मयोगकी 
अलौकिक आदशास्वरूप हैं और शुद्ध रागप्रवाहिनोमें उन्म- 
जन निमज्न करती हुई पराभक्तिसागरमं लवलीन होने- 
याली हैं। इसी लवलीनताके चरम फलमें ही पातित्रत्यकी 
पराकाष्ठा है और सती-जीवनकी अन्तिम सार्थकता है । यही 
सतीके लिये देवदुलभ अनन्त आनन्दमय मोक्तपदवी है । 

“्ती-सदाचार? सती साहित्यजगतमें एक समुज्ज्वल रन्न 
है । आशा है सती-महिलाएं इस अपूव TA द्वारा अपने 
सुन्दर भवनोंको और भी सुन्द्रतर वनानेमें समथ हो 
सकेंगो । पुस्तककी लेखिका सदूभावमय इस उत्तम पुरुषार्थ 
ळू के लिये सवथा घन्यवादाह हैं। 


खामी दयानन्द | 
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ग्राणिमात्रमे, जिनमें शब्द दवारा या क्रिया द्वारा अपने 

| हृद्तभावोको प्रकट करनेकी शक्ति दै, उनमें एक प्रकारके 
आद्रे, मधुर रसका सञ्चार देखा जाता है, जिसे पशु-पक्ती 
आदि सभी प्राणी अपनी चेष्टाओंसे दिखाते हें । इसी मधुर 
रससे जगत्‌ जकड़ा हुआ है। इसीने इतने दुःखपूण संसार- 
को भां मधुसिक्त कर रखा है। कोकिलका मधुर कूजन, 
मयूरकी केकावाणी, घोड़ेका दिनहिनाना, गौका रंभाना आदि 


. सव पशु-पत्षियोंके गम्भीर हृदयकी इस मधुरवृत्तिके काशक 


उद्गार सात्र हैं, जिनको चिन्ताशील व्यक्ति अनुभव करके 
आनन्द ग्राप्त करते हे । इसी वृत्तिके वशीभूत होकर चिडि- 
याये अनेक कष्टोंसे अपना खाद्य चुगतीं और स्वयं न खाकर 
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अपने पत्त-विहीन वच्चेकी चोंचमें डाल देती हैं, अपने बिछुड़े 


बछड़ेको देखते ही स्नेहसे गोमाताके थनोंमें गोरस उमड़ 
पड़ता है और बह उसे चाट-चाट कर नहला देती है, -धानकी 
स्वामि-भक्ति जगत-प्रसिद्ध है, अपने स्वामीसे विछुड़ा हुआ 
कुत्ता अपने प्रभुको आया देख पेरोंमें लिपट जाता है ओर 
पॅछ हिलाकर किसी अन्तर्निहित मधुर-रसको व्यक्त करता 
है। इस मधुर वृत्तिके मूलका अन्वेपण करनेपर यही सिद्ध 
होता है कि, सब प्राणियोंके कारणरूप परमात्मा स्वयं ही 
रसरूप हैं, जैसा कि, श्रुतिका कथन दै-“रसो वै सः” 
परमात्मा रस अर्थात्‌ मधुर आनन्द्रूप हैं।. भगवान रसरूप 
हैं, इसी कारण चे इतने मधुर और सवके प्रियतम हैं । इसी 
माधुय्येके कारण जगत जगदात्माकी ओर स्वभावसे ही 
आकृष्ट होता है। श्रीभगवानने भागवतमें स्वयं कहा है-- 
«प्रीयन्ते मयि जन्तवः? । यदि वे मधुर न होकर ऋूर होते, 
तो भगवानसे जीव प्रेम करते डरते । परन्तु ऐसा नहीं होता । 
सहापापीसे भी पापी जब प्रियतम भगवानके इस रसमय 
मधुर रूपको जान जाता दै, तो वह निःशंक और निडर होकर 
अपने पापॉकी पोटली, जो उसके अन्त:करणमें, वॅधी रहती 
है, खोलकर भगवानके सामने रख देता है.और क्षमा-याचना 
करता है। स्वयं उसकी आत्मा उस विश्वात्माकी ओरसे 


FPS SIN Pp Se aa 


aman maa EF SSR, 


“CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


प्रेम और पातित्रत्य | 3 


साक्षी देती है कि, “मुझे कोई डर नहीं दै??। यह उस रसमय॑- 
की परम करुणामयी मधुरताका ही परिचायक है। a- 
वालायें कहती हे--“भ्रेष्ठी भ्वाँस्तचुस्रतां किल वन्धुरात्मा”' 
अर्थात्‌ आप सव प्राणियोंके बन्धु, आत्मा, प्रेछ अर्थात्‌ 
ग्रियतम हैं। उनमें रसके सब अङ्गोंकी पूर्णता हें । इसी 
कारण उन्हे पुत्र, पिता, पति, सखा आदि जिस रूपमें जो 
चाहता है, रसिकराज भगवान्‌ वैसे ही बन जाते हें । जव' 
जगत्कारण परमात्मा रसरूप हैं, तो उनके अंशरूप ्राणियोंमें 
उस रसका होना स्वाभाविक ही है; जो. कारणमें होता है, 
वही कायें होगा, यह एक निश्चित सत्य है। उसी प्रकार जो 
कारणमें नहीं है, बह का्यैमें हो दी नहीं सकता । रसरूप 
श्रीभगयानका वही रस जगतूके जीवोमें किसी न किसी 
रूपसे कहो कम कहीं अधिक व्याप्त है! जिस मनुष्यके 
हृदयमें इस wa विशेष विकास होता है, उसे लोग सरस, 
सहृदय और रसिक कहते हैं । जहाँ इसकी: कमी होती है, 
उस मनुष्यको नीरस,।शुष्क, रु आदि कद्दा जाता है। 

इस रसका विलास संसारमें त्रिविधरूपोंमें . देखा जाता 
है । अपनेसे छोटोंके प्रति जो अनुराग होता दै, उसको स्नेह 
कहते हें । समवयस्कके साथ जो रसका संचार होता है, 
उसको प्रेम कहते हैं और शुरुजनोंके प्रति जो आद्रमुलक 
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) अनुराग होता दै, उसको भद्धा कहते हें । पिता-माताका क 
पुत्र-कन्याके प्रति जो प्रेमका निम्नगामी खोत है, वह स्नेह 
है। मित्रका मित्रके प्रति, सखाका सखाके प्रति और पतिका 
स्त्रीके प्रति या स्त्रीका पतिके प्रति जो स्निग्ध मधुर भाव है, 
उसको प्रेम कहते हे. । बद्दी रस पुनः उदूध्वंग़ामी होकर 
ग्राणियोंके परम प्रियतम श्रीमगवानके पतितपावन चरणोंकी 
ओर जब प्रवाहित होता है तब भक्ति कहता है। स्वयं 
रसरूप भगवान्‌ भी भक्तिके भूखे और प्रेमके अधीन हें । "| 
उस शुद्ध म्रेमके मधुर पारामें जगत्के शासक, नियन्ता, ag 
चालक भगवान्‌ भी अनायास बाँधे जाते हैं, तो साधारण 
मनुष्यों या अन्य जीवॉकी बाद ही क्या ! स्वयं श्रीमगवानने 
कहा है-- 
अहं UA ह्यस्वतन्त्र इव हिज \ | 
साचुमिअस्तद्ददयो मक्तैमेकजनप्रियः ॥ | 
नाऽहमात्मानमाशारे मदूभकैः साघुमििना । 
शियश्वा५5यन्तिकी ब्रह्मन्‌ l येषां गतिरहं परा ॥ 
मयि निर्बढद्ददयाः साधवः समर्दर्शिन \ å 
वरे कुव्वन्ति मां मक्या सत्सछ्तियः सर्त्पत यथा ॥ | 
में भक्तोंका अधीन अर्थात्‌ पराधीन हूँ। भक्तोंके निकट 
सेरी स्वतन्त्रता नहीं है। भक्तोंके निकट मेरा हृदय बँधा 
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हुआ है | साधुओंके विना मैं अपनी आत्मा और भ्रीको भी 
नहीं चाहता | में साधुआंकी परम गति हूँ। जिस प्रकार 
सती Rat अपने पतिको वशमें कर लेती हैं, उसी प्रकार 
सुममें चित्तको वाँधकर समदर्शी साधुगण मुझे अपने वशमें 
| कर लेते हैं । 
यह मधुर रस चाहे स्नेहरूपमें हो, चाहे प्रेमरूपमें हो 
| और चाहे भ्रद्धारूपमें हो, सभी अवस्थाओंमें आत्मत्यागका 
| वलिदान चाहता दै। अपनी प्रिय सन्तानके लिये पिता-माता 
| अपना तन, मन, धन और सबंस्व सव समय त्यागनेको 
प्रस्तुत रहते हैं। वे स्वयं न खाकर, स्वयं अच्छा न पहन कर 
यथाशक्ति अपने वच्चोंको अच्छे-अच्छे वस्नाभूपण पहनाते 
। और उनके पालन-पोपण, शिक्षा और रक्षाके लिये धनका 
| मोह छोड़ देते हैं। वे अपनी सन्तानको सुखी करनेके लिये, 
| शरीर, मन तथा बुद्धिसे उन्नत मनुष्य वनानेके लिये प्राण- 
पणुसे चेष्टा करते हैं और उनके अशुभकी आशंका होने पर 
। उनके लिये अपने प्रिय आणोंको न्योछावर करनेके लिये 
WA कटिवद्ध रहते हैं। इसी प्रकार जहाँ सच्ची मैत्री है सच्ची 
श्रद्धा है, यंद्दी निराला दृश्य देखनेमें आता है । अवश्य दी 
ऐसे उदाइरण कम मिलते हैं। गुरुगोविन्द सिंहके प्रिय 
शिष्याने गुरुकी आज्ञासे प्राण देनेकी परीत्तामें उत्तीण होकर 
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) अ्द्धाकी पूणंताका ही परिचय दिया था और R , | 
कहलाये थे । यह सव देखकर यही कहना पड़ता है कि, 
आत्मत्यागका पूणरूप ही प्रेम है। इसी कारण प्रेम-पथके | 
पथिकको सब्रथम स्वार्थत्याग और आतमसं यमकी ही दीक्षा 
लेनी पड़ती है । उसीकी साधनामें समस्त जीवन व्यतीत 
होता है। सिद्धि किसी विरलेको ही मिलती है। जो जितना 
स्वार्थत्याग कर सकता है, वह उतना ही प्रेमपथमें आगे 
बढ़ता है या उतने ही अंशमें प्रेमिक बननेका दावा कर 
सकता है। पूरे आत्मत्यागका नाम ही सच्चा प्रेम है । अतः, 
जो पूर्णतया आत्म-त्याग कर आत्म-मावनाको भूल सके, 
वही पूण और सच्चा प्रेमिक या प्रेमिका है । इस प्रसंगमें 
यह शंका होती है कि, प्रेमका अथ यदि आत्मवलि है तो 
यह्‌ त्याग और तपस्याके द्वारा भी साध्य है। इसका समा- 
घान यह है. कि, ऐसा हो भी सकता है, परन्तु भेद इतना ही 
है कि, तपस्या और त्यागी प्रखर अभिमें शरीर, मन और 
आस्माकी आहुति देनी पड़ती है, किन्तु प्रेमकी अति मधुर 
रस-सरितामें आत्मभावना खत: घह जाती है। इसकी छ. 
वेदनामेंभी अलौकिक aga और आइमेंभी अनिवंचनीय | 
आनन्द है । प्रेमका पथ जितना।रमघुर, उतना ही विकट 
सो है। इसके पथिक भी विरले ही होते हैं। पतित्रता सतियाँ 
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NI o स 
इसी कठिन प्रेम पथमें चलकर पति-तन्मयता प्राप्त करती 
हैं। इस पथमें चलती हुई वे कठिनसे कठिन परीक्षाओंमें 
उत्तीर्ण हो जाती हैं और संसारको 'अचम्भेमें डाल देती 
हैं। आदश सतीके जीवनमें श्रेमकी पराकाष्ठा देखनेमें 
आती है। 
प्रेम-साधनाकी तीन अवस्थाएं होती हैं। वे प्रेम- 
साधनाके तीन अधिकार भी कहे जा सकते हैं। इन तीनोंमें 
दो साधन अवस्थाएं और अन्तिम तीसरी सिद्धावस्था है | 
चे मेरे हैं या वह मेरी है, यह पहली अवस्थाका अनुभव है। 
| ° में उनकी या उनका हूँ, यह दूसरी अवस्था या अधिकारका 
| अनुभव है और वह मैं एक हूँ, यह अन्तिम तीसरी अवस्था 
है। इनमें प्रथम अवस्थामें वह मेरा है या मेरी दै, इस 
अनुभवे अपना ही प्राधान्य रहता है । इस कारण प्रेमिक 
या प्रेमिका अपने प्रियपात्रको सुखी करना चाहती दै, 
अनेक दुःख-कष्ट सहकर भी अपने प्रियजनको सुखी देखना 
चाहती है, परन्तु उसकी आन्तरिक इच्छा यही रहती दै 
कि, उसका प्रियपात्र उसकी इच्छाके अनुसार चले, उसके 
| अनुकूल आचरण करे, उसकी इच्छाओंको पूणं करे, वह 
| जैसा बनाना चाहे वेसा बने, उसकी इच्छाके प्रतिकूल कुछ 
भी न करे, क्योंकि वह उसका या उसकी है । इस भावनामें 


| 
| 
4 
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) आत्म-भावनाकी बड़ी प्रवलता रहती है। इस कारण 
अपने प्रियजनकी यदि कोई चेष्टा अपने प्रतिकूल होती है, 
तो वह यन्त्रणा असह्य हो उठती है । उस मम-बेदनाकी 
कोई चिकित्सा नहीं है । “मैंने उसके लिये इतना किया, 
- उसने मेरे साथ ऐसा किया” इत्यादि विरुद्ध वृत्तियाँ अन्तः- 
करणमें आकर प्रेमके पौधेको ही नष्ट-भ्र्ट कर डालती हैं। 
इतना ही नहीं, आज संसारमें प्रेमके नाम पर जितने उत्पात 
और उपद्रव पढ़े-सुने जाते है, प्राणान्त कलह और हत्यायें 
होती हैं, वे सब इसी प्रथम प्रारम्भिक अवस्थाके परिणाम 
हैं। इनमें अपनी प्रधानता रहनेसे अपने सुख स्वार्थकी ही स 
अधानता रहती है। प्रेमिक या प्रेमिका अपने प्रियपात्रफे 
लिये तभी तक सव कुछ फरनेको प्रस्तुत रहती है, जव तंक 
उसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई घटना नहीं होती । किसी 
म्रकारकी प्रतिकूलता होने पर मनुष्य कभी-कभी तो बहुत 
अधिक उन्मत्त हो उठता है, जिसका परिणाम अत्यन्त 
रोमांचकारी और भयावह होता है। 
प्रेमकी दूसरी अवस्था इससे बहुत उन्नत है। इसमें , 
जब प्रेमिककी यह आवना रहती है कि, में उनकी या 
उनका हूँ तो अपना अलग अस्तित्व पहलेद्दी मिट गया; 
इस कारण अपनी अलग इच्छा या सार्थ कुळ भी नहीं 
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रहा। जब मैं उनकी या उनका हूँ तो, वह जिसमें प्रसन्न 
है, मैं उसीमें प्रसन्न हूँ। जब अपनेपनका भाव नहीं है, 
तो अपना कोई झगड़ा भी नहीं है। में उनकी या उनका 
हूँ इस कारण सैं उन्हींके लिये हूँ। हमारी समी चेष्टाये 
उन्हीं प्रिय-इष्टको रिभानेके लिये होती हैं। जिसमें हमारी . 
किसी क्रियासे उनको जरा भी कष्ट न दो, वह जिस प्रकार 
सुखी होना चाहे, में प्राण देकर उन्हें सुखी करूँ। इस. 
प्रकारके म्रेमिक या प्रेमिकाको कल्पनातीत अथाह आनन्द्‌ 
मिलता है। सच्ची प्रेमिका सतियाँ प्रेम-समुद्रके गम्भीर 
क नीरमें ऐसा गोता लगाती हे कि, प्रेमके विरोधी और 
बाधक स्वार्थ एवं स्वामिमानजनित काम, क्रोध, Sat, 
द्वेष आदिकी आग वहाँ पहुँचनेसे पहलेही शान्त हो जाती 
है। इसी कारण सतियोंके पवित्र और स्थिर पति-प्रममें 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स्यं, इषया, देप, 
'आलस्य आदि कोई भी Rat वाघक नहीं दो सकतीं; 
क्योंकि उनकी गति वदल जाती है। अपनापन कुछ 
रहता ही नहीं। इस कारण अपने व्यक्तिगत दुःख-सुख 
ओर स्वाथसे उत्पन्न इन वृत्तियोंका प्रवल उमंग सतीके 
अन्तःकरणको उद्वेलित नहीं कर सकता । सतीके प्रियतम 
इश्देव पतिके प्रेमी उसके प्रिय, BA उसके देघभाजन और 
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शत्रु उसके भी शत्रु होजानेसे आदश प्रेमिका सतीके 
अन्तःकरणकी वृत्तियाँ प्रेम-सरितामें बहती हुई RÈ 
हृदय-सागरमें ही जा मिलती हैं। 

मेमकी तीसरी अबस्थामें प्रेमिक और प्रिय-पात्रकी 
तादात्म्यता हो जाती है। प्रेमिक या प्रेमिका अपने fra- 
पात्रके ध्यान ओर चिन्तनमें निरन्तर fa रहनेसे 


A 


| 

| 

| 
तद्रूप हो (जाती है। जैसा कि कहा है, “कीटको wat 
ध्यायन्‌, भ्रमरत्वाय कल्पते” ala तेलचट्टाकीट 
भ्रमरकीटके द्वारा पकड़े जाने पर डरसे उसीकी चिन्ता < | 
करता-करता भ्रमरकीट ही वन जाता है । प्रेमकी पूर्णताकी | 
यह सबभ्रेछ अन्तिम अवस्था है। प्रथम अवस्थामें | 
अपनापन वना रहता है, दूसरी अवस्थामें उसका अपचय | 
होने लगता है और तीसरी अवस्थामें अपनापन एवं अपने | 
अहंकारका विल्कुल विलय हो जाता है। यही प्रेमकी | 
पराकाष्ठा है, यही पूर्णानन्द्के उदयका स्थान है। इस | 
अवस्थामें निरन्तर प्रियतमके चिन्तनसे आत्म-भावना । 
विस्सृत हो जाती है। उदाहरणके लिये समझ सकते हैं | 
कि, जब भगवान्‌ कृष्ण अन्तर्धान हो गये थे, उस समय 
अरावानके विरहमें व्याकुल त्रज-बालायं अपनेको कृष्णमय | 
ही देखने लगी थीं। यथा:-- | 


A 
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इत्युन्मत्तनचो गोप्यः कृष्णान्वेपणकातराः | 
रीरा भगवतस्तास्ता झनु'चनगुस्तदार्मिकाः ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋष्णके अन्वेपणमें कातर इस ग्रकारसे 
उन्मत्तकी तरह बोलती हुई गोपियाँ, अन्तमें तन्मय होकर 
भूल ही गयीं कि, वे खनियाँ हैं; और अपनेको कृष्ण समझ 
कर उनकी समस्त लीलाओंका अनुकरण करने लगों। यही 
अवस्था प्रेमकी तन्मयता या तादात्म्यताकी है । 
प्रेमके विषयमे जितनी अधिक गवेषणा की जाती दै, 
जितना अधिक उसके अन्तस्तलमें प्रवेश किया जाता है, यही 
सिद्ध होता है कि, आदश सतीदेवियाका अन्तःकरण आदश 
और अति उन्नत प्रेमका अधिष्ठान है। प्रेमकी तीन अवस्थाएँ 
होती हैं, यहद पहले कहा गया है। प्रेमिक या प्रेभिकाकी 
अथम अवस्थामें अपनी प्रधानता रद्दती है, इस कारण. 
प्रियपात्र अपने अनुकूल चले, इच्छानुकूल रदे, जो कहूँ वही 
करे इत्यादिःइत्यादि अपने खार्थकी वृत्तियांकी वहुत प्रधानता 
रहती है। अतएव, पहली श्रेणीके प्रेमिक या प्रेमिका सब 
# पपरस्परार्थी होते हैं। जवतक परस्परके दुःख-सुखोका पूरा 
विचार रखते हैं, तवतक परस्परमें प्रेम बना रहता दै। यदि 
एक ओरसे उसमें किसी म्रकारकी भी चुटि दो जाय या नहीं 
भी हो जाय, केवल सन्दे ही दो जाय, तो प्रेममें विषमता 
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MRS E 
उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अन्तमें प्रेम या 


रागके स्थानपर छेष या शत्रुताका साम्राज्य भी देखा जाता 
है। दूसरी अबस्थामें आत्म-्समपंण होनेसे इस स्वाथेकी 
मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस अवस्थामें प्रेमिक या 
प्रेमिकाका अस्तित्व केवल अपने प्रियपात्रके लिये होनेके 
कारण, प्रेमिक या प्रेमिका सब अपने प्रियपात्रको सुखी करनेके 
लिये सब दुःख सहनेको प्रस्तुत रहते हैं; उसको अपने 
अनुकूल चलानेकी चेष्टा नहीं करते, किन्तु वह क्या चाहता 
`हे, किसमें दुःखी और किसमें सुखी होता दै, उसकी 
प्रसन्नता किसमें है, इस वातको वे बड़े ध्यानसे देखते और 
स्वयं अनेक कष्टोंकी उपक्षा करके और प्राण देकर भी अपने 
प्रियपात्रको सुखी देखना चाहते हैं। यह पूण परार्थीकी 
अवस्था है। 

इस अवस्थामें, YA विषमता उत्पन्न करनेवाली यहद 
आवना या शर्त नहीं रहती कि, में उसके लिये सवख 
त्याग करूँ, तो वह भी मेरे लिये करे ही और यदि ऐसा न 
हो तो प्रेमके साम्राज्यको देप आक्रान्त कर ले। म्रेमपात्र 
उसे चाहे या न चाहे, उसके प्रेमी उसपर न्योछावर 
होते .ही हैं। उसपर वलिदान होते ही हैं। प्रेमरसके 
उन्माद्में सम्पूण जीवन संयम ओर त्रतमें व्यतीत कर देते 


PP 
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5 हैं। परन्तु प्रेमिका या प्रेमीको यदि इस वातका निश्चय हो 

| जाता दै कि, उसका प्रियपात्र भी वैसा और उतना ही प्रे 
करता है तो उसके हृदयमें एक ऐसा अवणंनीय मधुर 
आनन्दका अनुभव होता दै, जिसकी तुलनामें समस्त 
संसारका साम्राज्य तुच्छ, खगंफा अनुपम आनन्द तुच्छ 
ओर यहाँ ठक कि मनुष्यमात्रका वांछनीय, असीम आनन्दका 
आधार, सव॑ दुःखोंका शान्तिस्थान निर्वाण भी उस 
आनन्दकी तुलनामें तुच्छ ही प्रतीत होता है। प्रेमिका या 

6 प्रेमी अपने सव सुखोंकी लालसा अपने प्रियपात्र. पर . 
अनायास न्योछावर कर सकते हैं; परन्तु इस मधुर आशाकी 
लता उनके अन्तःकरणमें लहलहाया ही करती है। इस 
अनिवचनीय 'आनन्दकी अन्तिम अभिलापा उनकी हृदय 
गुददामें छिपी रहती है; उन्नतसे उन्नत प्रेमीके अन्तःकरणमें 
भी यह आशा अवश्य रहती है कि, मेरा प्रिय मुझे चाहे । 
प्रेममें कोई स्वार्थ न होनेपर भी यह इतना स्वार्थ अवश्य | 
रहता है। यही प्रेमका स्वाथ है । प्रियतम भगवान्‌ कृष्णुके 

„ ममे लबलीन त्रजवालायें अपने पति-पुत्रोंका प्रेम त्याग कर, 
सोक-लाजकी उपेक्षा कर, जब भगवानके निकट उपस्थित 
हुई तो -भगवानने उन्हें बड़े ही नीरस निष्ठुर शब्दोंमें 

| वापिस जानेको कहा । यथाः— 
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पतये. नाऽभ्यसूयेरन, पितृ-भातृ-सुतादयः \ 

daa वो. मयेपिता देवा अप्यनुमन्वते ॥ 

न प्रोतये$्नुरागाय हाङ्गसङ्गो नुणाभिह \ 

तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामदाप्स्यथ ॥ 
अर्थात्‌ तुम्हारे इस प्रकार घर छोड्नेसे पति, पिता-भ्राता, 
पुत्र, देवता आदि असन्तुष्ट हो जायेगे । इसलिये तुमलोग 
झपने-अपने घर लौट जाओ। मेरे पास रहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। मुझमें चित्त लगानेसे ही शीघ्र मुझे 
प्राप्त करोगी ! इसको सुनकर जो भग़वानकी सची प्रेमिका 
गोपियाँ थीं, उन्होंने अत्यन्त दुःखित और कातर हृदयसे 

निम्नाङ्कित उत्तर दिया थाः 

aam सर्दविषयांस्तव॒ पादभूरम्‌\ 

भक्ता भजस्व GANG | मा सजाऽस्मान,, 

ददो यथाऽऽदिपुरुपे भजत मुमुधून ॥ 

तन्नः प्रसीद परमेदवर । मास्म डिन्या, 

आशां मृतां त्वमि व्विरादरविन्दनेत्र ॥ 
हे विभो ! आपको हमें ऐसा निष्ठुर वचन नहीं कहना 
चाहिये । संसारके समस्त बिपयोंको त्यागकर हमने आपके 
चरण-कमलोंकी शरण ली है। इसलिये, हे नाथ! जिस 
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A प्रकार आदिपुरुष भगवान्‌ मुमुछुओंपर करुणा कर उन्हें अप- 
नाते हैं, उसी प्रकार आप हमलोगों पर द्या करें । हे परमेश्वर! 
हे कमललोचन ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ L चिरकालसे 
आपके चरणांमें YA हमारी आशा-लताको छिन्न-मिन्न मत 
ऋरो। पत्थरको भी पिधलानेवाला गोपिकाओंका यह करुणा- 
पूणं कातर वचन सुनकर करुणामय सक्त-कल्पतरु भगवांनको 
दया आगयी और गोपियाँ प्रेमकी कठिन परीचांमें उत्तीण 
हो गयीं। 
ä प्रेममें दूसरा स्वार्थ यह होता है कि, प्रेमिक और 
प्रियपात्रके शरीरमें, मनमें, और वुद्धिमें पार्थक्य न हो, दूरी 
न हो, विरह न हो। उनकी अन्तिम इच्छा यही रहती है 
कि एक साथ रहें। कोई प्रेमिक अपना सवकुछ त्याग सकता 
है, किन्तु एक साथ और एक होकर रहनेकी जो मधुर लोलसा 
है, उसको त्यागना. उसके लिये UAA बढ़कर यन्त्रणा है; 
विरहकी आशंका प्रेमिकका एक प्रधान रोग है। उपयुक्त 
ये दोनों बातें प्रेमिकके लिये स्वाभाविक हैं। प्रेम-साधनाकी 
x सिद्धि क्‍या है, जव इसपर विचार किया जायगा, तो यह 
विषय स्वतः सामने आजायगा। प्रेमकी अन्तिम सिद्धि दो 
का एक दोजाना है। यही प्रेमका अन्तिम लक्ष्य है। इसके 
आगे प्रेमकी गति नहीं और न प्रेमका कोई प्राप्त्य अवशिष्ट 
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रता है। इसी कारण कहते हैं कि, मेमकी गली इतनी , 
संकीर्स है कि, उसमें दो समा ही नहीं सकते-उसमें दो 
) नहीं जासकते, दो एक होकर ही जासकते हैं। इसी कारण, 
मरेमियोंका पार्थक्य ही प्राणान्त कराप्रद होता है। इन्हीं 
कारणोंसे किसी-किसीके मतसे जो प्रेमिक अपने प्रियतमकी 
असज्ञताके लिये इस नैसर्गिक इच्छा ओर सुखको भी त्याग 
कर सके, वही आदर्श और सर्वोन्नत प्रेभिक है। अर्थात्‌ 
किसी प्रेमिकका प्रियपात्र यदि उससे अलग होकर या 
त्यागकर प्रसन्न हो, अपने प्रियपात्रकी प्रसन्नताके लिये 
उसका त्याग भी जो सहन कर सके, बही सर्वोच्च स्वश्रे् 
प्रेमिक है। 
यद्यपि भगवानके इस अत्यन्त मधुर रसका विलास 
जगतूके जड़-चेतन सव जीबोंमें और ।विशेषरूपसे मनुष्य- 
मात्रमें किसी न किसी रूपमें देखा जाता है, तथापि इसके 
सच्चे स्वरूपके उद्यका और सर्वाह्ृपूणताका पूणे सुयोग 
दाम्पत्य जीवनमें हो है । क्योंकि, इसमें शारीरिक, मानसिक 
या बौद्धिक, ऐइलौकिक या पारलौकिक किसी भी विषयमें , ६. 
कोई भी संकोच या प्रतिवन्ध प्रेमके किसी भाव या अङ्गके 
विकासमें नहीं हो सकता। वत्तमान समयमें, जब कि 
व्यक्तिगत स्वार्थकी प्रज्वलित अग्निमें समस्त संसार छार-खार 
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होने जा रद्दा है, व्यक्तिगत, जातिगत और राष्ट्रगत Yai, 
हेप, डाह, पर-पीड़न आदि स्वार्थजनित मनोदृत्तियाँ जगतको 
TARA कर रही हैं, ऐसे कठिन करालकालमें भी यहाँ 
आत्म-वलिदान और त्यागमय जिस आदश प्रेमका चित्र 
चित्रित किया जा रहा है, वह यद्यपि दुलेभप्राय हो गया है, 
फिर भी उस प्रेमके उच्च आदर्शका नमूना आद्र सती- 
जीवनमें अव भी पाया जाता दै। उस आदश प्रेमकी 
चरितार्थता पूवंकालमें भी देवी-सतियोंने की थी और आज 
भी उसकी चरिताथंता सती-चरित्रोमें ही देखी जाती है । 
पति-प्रसन्नता ही जिनका एकमात्र प्रत है, ऐसी पतित्रता 
देवियाँ सच्चे प्रेम-पथकी पथिक हैं, सच्चे प्रेमकी पुजारिणी हैं, 
सच्चे प्रमकी आधार हैं और सच्चे म्रेमकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति 
हैं। वे पतिफे लिये खाती, पतिके लिये पीतीं, पतिके लिये 
सोती, पतिफे लिये जागती, पतिके लिये जीती और पतिके 
लिये ही भरती हैं । उनका वाहर-भीतर, शरीर, मन, प्राण 
और आत्मा पतिके मधुर प्रेम-रसमें अभिसिंचित रहनेके कारण 
सानो अग्नि भी उनके लिये शीतल हो जाती है। इसी 
कारण, चितामें प्रज्वलित अरिनका आलिङ्गन भी उन्हें मधुर 
अतीत होता है और उसमें वे कोई भी कष्ट अनुभव नहीं 
| करती । इस तरह जितनो अधिक विचार किया जाय, 
| २ 
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iy सती-सदाचार। 
साध्वी सतियोंके सदाचारमें पवित्र प्रेमकी पूणता दृष्टिगोचर 
होती है। 
) रसरूप श्रीभगवान आनन्दमय हैं। आनन्दका अनुभव 


विना दो के नहीं हो सकता । इसी कारण वैदिक दशनोंका 
सिद्धान्त यह है. कि, आनन्दके. विकासके लिये ही सूष्टि 
उत्पन्न होती है। 'आनन्दके लिये भगवान्‌ एकसे दो दते हें । 
aka मौलिक कारण इसके सिवाय और कुछ भी नहीं 
; कहा जा सकता दो के द्वारा भी आनन्दका अनुभव तब- 
; तक नहीं हो सकता, जवतक दोनोंकी मनोधृत्तियाँ एकसी 
न हों, प्रकृति और प्रवृत्ति अनुकूल न दों। आनन्दःप्रप्तिकी | 
इच्छा जीवमात्रमें स्वाभाविक है । इसी कारण मनुष्यसे लेकर | 
निम्नभेणीके प्राणियोंमें भो दुःखसे भय और सुखसे आनन्द- 
आप्तिकी उत्कट इच्छा देखी जाती है। इसी आनन्दकी 
मधुर लालसासे प्रेमिक या प्रेमिका अपने प्रियपात्रके अपने | 
अनुकूल होनेकी इच्छा करते हैं और उससे प्रेम पानेकी भी 
, > अत्याशा करते हैं । इसके मूसमें उसी आनन्दकी मधुर | 
| लालसा लगी रहती है । सती देवियाँ इस स्वाभाविक | 
| 
4 


आनन्देच्छाको भी अपने अधीन करके उसपर विजय ग्राप्त 
कर लेती हैं। इसी कारण वे कोढ़ी, रोगी, क्रोधी, धनहीन, 
रूपद्दीन, दुश्चरित्र, लम्पट, वेश्यागामी पतिपर भी प्रेम 
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करती हैं, इसके अनेक उदाहरण aii और वतमान 

हिन्दुसमाजमें भी मिलते हैं। उनका पतिम्रेम समुद्रके समान. 

गम्भीर और सुमेरुके समान स्थिर होता है । पतिकी कोई. 
| भी प्रतिकूल प्रवृत्ति या अवस्था उन्हे डावाँडोल नहीं कर 
| सकती । इसी कारण सतियोंके पति-प्रेमकी महिमा किसीने 

इस प्रकार गायी हैः-- 

विचरति यदि मेरुः स्वात्‌ पदात्‌ भास्करोऽपि, 
जगति यदि समुद्राः शोषमायान्ति सर्वे ६ 
बिसुजति यदि तापं पावकोऽपि स्वकीयम्‌, 

| wN न खलु RA जातु साध्वी ॥ 
| अर्थात्‌ चाहे सुमेरुपचंत अपने स्थानसे टल जाय, सूयः 
अपने स्थानसे भ्रष्ट हो जाय, संसारके समस्त समुद्र सूख: 
जायें, अग्नि अपनी उष्णताको छोड़ दे, परन्तु सतियाँ. 
अपने अचल पतिम्रेमसे कदापि विचलित नहीं होतीं । 
तात्पयं यह है कि, उपयुक्त असम्भव बातें भले ही सम्भव: 
हो जायं, परन्तु किसी भी अवस्थामें सतीके पतिम्रेममेंः 
अन्तर नहो आता। इसीसे अनुमान किया जा सकता है. 
कि, प्रातः स्मरणीया देवी-सतियांका पतिम्रेम कितना गम्भीर. 
और स्थिर है । वे प्रेमसमुद्रके कितने गम्भीर जलमें गोता. 
लगाती हैं, जहाँ वारी तरंगोंका हिल्लोल पहुँच नहीं पाता L. 
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BM ai aa 
सतीके प्रेममें तारल्य,--चाञ्चल्य,-का नाम नहीं है, उसमें 
परार्थपरताकी पराकाष्ठा है । 

आजदिन संसारमें प्रेमिकअओमिकाओंकी भरमार है! 

) प्रेमकी कहानियोंसे कितने ही कागज काले कर डाले गये 
और समाचार-पत्रोंमें भी प्रमगाथाओंका वृत्तान्त वीच- 
बीचमें देखा-सुना जाता है। इसलिये इस विषयमें यहाँ कुछ 
विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रेमके अनुरूप 
याहरसे दिखायी देनेवाली एक और वृत्ति है, जिसको काम 
कहते हैं। यद्यपि काम प्रेमके ठीक प्रतिकूल वृत्ति है, परन्तु 
इसकी बाहरी चेष्टा अनेक समयमें प्रमकीसी प्रतीत होती 
है। जिस प्रकार दया और मोद्द एकसी वृत्तियां हैं, 
दोनोंकी बाहरी चेष्टा एकसी है; परन्तु इनकी भीतरी 
अवस्थाओंमें दिन-रातकासा अन्तर है। पहली सत्वगुणकी 
बृत्ति है, दूसरी तमोगुणकी । पहलीमें विवेक वना रहता है, 
दूसरीमें अत्यन्त अन्धकार । इसी प्रकार ध्यान और निद्रा 
है। बाहरकी चेष्टामें ध्यानस्थित और निद्रित दोनों ही. | 
व्यक्ति शान्त और निश्‍चेष्ट प्रतीत होते हैं । परन्तु एकमे लय- | 
रूपी सत्वगुणकी वृत्ति है, दूसरेमें पूण जड़तारूप तमोगुणकी | 
क्रिया है । एकमें चाहरकी ओर जडता और भीतर-भीतर | 


पूर्ण चेतनता है, तो दूसरीमें चाहर-भीतर सब ओर पूणं | 
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| हु जडता और चेतनाशून्यतारूप तमोगुणका साम्राज्य दै । 
इसी प्रकार प्रेम और काममें प्रकाश और अन्धकार जैसा 
अन्तर है । प्रेम पूणरूपसे परार्थपर है और काम पूणा- 
| रूपसे स्वार्थपर। काममें अपनी स्वार्थ-सिद्धिका उद्देश्य 
रहता है और प्रेममें स्वाथका वलिदान सवप्रथम होता है । 
प्रेममें समता और काममें विपमता है । कामियोंकी काम- 
तृप्ति हो जानेपर फिर. कोई प्रयोजन नहीं रहता। वासना- 
दृप्तिके वाद प्रेमी अपनी प्रेमिकाका सबदाके लिये परित्याग 
é भी करता हुआ देखा जाता है । कामी खी-पुरुपोंका प्रम 
वरसाती नदियोंकी तरह एकदम उमड़ आनेपर भी वह 
चिरस्थायी नहीं होता। कामत्प्ति या किसी कारण निराशाके. 
बाद ही वह बरसाती नदी भी सदाके लिये सूख जाती है। 
इसी कारण धनहीन, रूपहीन, योबनदीन, बृद्ध या रोगी 
पुरुषोंकी कोई प्रेमिको नहीं देखी जाती । इसी तरह रूप 
लावण्य और यौवनसे हीन वृद्धा स्त्रियोंके प्रमिक भी नहीं” 
देखे-सुने जाते । इन सब विचारोंसे यही सिद्ध होता है कि, 
® . वतमान समयमें काम-कलापका विस्तार द्वी अधिक है, यद्यपि" 
बह हमें प्रेमसा ही प्रतीत होता है । 
इस समय जव कि, स्वार्थ और काम ही एकछत्र राज्य 
करना चाहता है, तो सब ओरसे निर्वासित प्रेमने और कहाँ: 


| 
| 
| 
1 
| 
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आश्रय न पाकर सतियोंके पवित्र अन्तःकरणोमें ही आश्रय | 
लिया है। चाहे ऐसी आदश देवियोंकी संख्या बहुत 

'कम ही क्यों न हो, परन्तु अव भी यदि भगवानके रसमय- 

-रूपका सच्चा विलास देखना हो, तो वह सतियांके अन्तः- 

'करणोंमें ही देखा जा सकता है। उनके अन्तःकरण 

“पवित्र प्रेमसे परिपूर्ण हैं, उनमें काम और स्वार्थकी छाया 

नहीं । उस प्रेममें, किसी अवस्थामें भी कमी नहीं पड़ती । 

मसतियोंके म्रेमपुष्पके मधुर सौरमसे उनका परिवार, पड़ोस | 
और समस्त संसार 'आनन्दित होता है | E 


| 
| 


ca 


| 
| 
| 
| 
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तपस्या और नारीधमं । 

संसारमें जो RA बड़े काय होते देखे जाते हैं, वे किसी 

न किसी मद्दान्‌ व्यक्तिकी तपस्याके ही फल हैं। कोडे भी 

काये विना तपस्याके सिद्ध नहीं होता । किसी छोटे कार्यके 

| लिये छोटी तपःशक्ति और बड़े कायेके लिये वड़ी तपःशक्तिकी 
| आवश्यकता होती है । अपने इस लोकके कल्याणके लिये 
जो पुरुषार्थ किया जाय, उसे स्तार्थ कहते हैं। अपने पर- 
| लोकके कल्याणके लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसे परमाथ 
| कहते हें । दूसरेके इस लोकके कल्याणके लिये जो कायं 
किया जाता है, उसको परोपकार कहते हैं और दूसरेके पार- 
लौकिक कल्याणके लिये जो काये किया जाय, उसको परमो- 
पकार कहते हैं । स्वाथे या परमार्थ, उपकार या परमोपकार 
| सभीकी सिद्धिके लिये तपः्शक्तिकी पुरी अपेक्षा रहती है । 
| £ मनुष्य, यक्त, राक्षस, देवता और दानव सभीको अपनी- 
| अपनी अभीष्टसिद्धिके लिये तप करना पड़ता है। कठिनसे 
| कठिन या असम्भव काये भी तपःशक्तिके प्रभावसे किये गये 
। हैं। इसके प्रचुर प्रमाण पुराणशाखोंमें पाये जाते हैं। यहाँतक 
|| 
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कि, जगतके जनक भगवान्‌ ब्रह्माको भी सृष्टि करनेके लिये ò 
पहले तप करनेकी आवश्यकता होती है, जगतके निरन्तर 
चालक और पालक सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुको भी 
पालन-कार्यके लिये तपःसंचयकी अपेक्षा रहती है और 
सवंसंद्दारकारी भगवान्‌ सदाशिवको भी महासंहार-कार्यके 
लिये तपःसंचयकी आवश्यकता होती है। मानो इसी कारण 
सदा कल्याणरूप भूतभावन भगवान भवानीपति शंकर सदा 
तपमें ही तल्लीन रहते हैं | श्रीभगवानने कहा हैः-- 
तपो मे हृदय साक्षादात्माऽहं तपसोऽनघ ६ 7 
सुजामि तपसेवेदे असामि तपसा पुनः ॥ 
विभर्मि तपसा निदे dd मे दुश्चरं तपः । 
अर्थात्‌ तप मेरा हृदय है, तपकी मैं आत्मा हूँ, संसारका 
पालन सुजन और संहार तपद्वारा ही करता हूँ, दुःसाध्य 
तप ही मेरा वीये है। 
तप क्या वस्तु है, इसपर जव विचार किया जाता है, तो 
यही निष्कप निकलता है कि, हमारी बिखरी हुई शाक्तियोंके 
संचयका नाम ही तप है। इसीको दूसरे शब्दोंमें यह कहा जाय 2 
कि, स्वोभाविक चञ्चल इन्द्रिय-वृत्तिया और मनोवृत्तियोंको, 
अपने अपने विपयोंसे रोक रखनेका नाम तप है। शरीर, 
इन्द्रिय और मनके अनगेल अनुचित उपयोगसे उनकी 
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6 शक्तियोंका हास ओर नाश हो जाता है । इसी शक्तिके 
नाशसे अन्तमें मनुष्य तेजोहीन, वीयंहीन, शक्तिहीन और 
बुद्धिहीन होकर निकम्मा हो जाता है। न वह अपना कुछ 
कल्याण कर सकता है ओर न दूसरेका ही । मनुष्यकी तो 
यात ही क्या है, देवताओं तककी यही दशा होती है। उम्र 
तपस्याके प्रभावसे कोडे इन्द्रपद प्राप्त करता है और शक्तिके 
दुरुपयोगसे उनका अन्त हो जानेपर पुनः तपकी ही शाक्तिसे 
असुर उसको छीन लेते हैं और देवता स्वगंसे निकाल दिये 

5 जाते हें । उस पदकी भ्राप्तिके लिये इन्द्रादि देवताओंको पुनः 
शक्ति संचयरूपी तपकी आवश्यकता होती है । इस तपके 
मानसिक, वाचनिक और शारीरिक रूपसे तीन भेद हैं और 
इसके आवान्तर भेद अनेक हैं । 

इस तपोषर्मके साथ नारीधमका अभिन्न सम्बन्ध है । 
नारीधर्मका प्राण तपस्या है और नारीधमं इसी तपोरूपी 
महान्‌ स्तम्भपर अवलम्वित है । तपस्या और नारीधमंका 
आधार-आधेय सम्वन्ध है। कम॑मीमांसा दशनमें भी कहा है-- 

> MAKA pul 

अर्थात्‌. नारीधम तप:प्रधान है । इसी तपस्याके बलसे 
सती Rat अपने सब सुखभोगकी इच्छाओंकों पतिके 
चरणखोंमें लीन कर देती हैं । feat यदि तपस्विनी न हों, तो वे. 
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कदापि अपने पातित्रत्यधमपालनमें समर्थ नहीं हो सकतीं z 

और न वे अपने महान्‌ पदगौरवकी ही रक्षा कर सकती हें । 

सती स्री अपनी सव शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक 

चेष्टाओंको सव 'ओरसे खींचकर एकमात्र अपने परमपूज्य 

आराध्यदेवता पतिके चरणोंमें विलीन कर देती हें । इस . 

आत्मसंयमरूप तपका प्रारम्भ किस तरह होता है, सो साध्वी | 

गान्धारीके जीवनमें देखिये । देवी गान्थारीने जिस समय 

सुना कि, उनका विवाह जन्मान्ध पतिके साथ होना निश्चित 

हुआ है, उसी समयसे एक वरूके डुकड़ेको कई तह करके e. 

उन्होंने अपनी आँखोंपर पट्टी बाँध ली । उन्होंने सोचा कि, - 

जब पति अन्धे हैं, तो उनको देखनेसे घृणा न उत्पन्न हो । 

दूसरी वात उन्होंने यह सोची कि, जब पति अन्धे हैं और 

नेत्र-सुखसे afaa हैं, तो मेरे लिये वह सुख वांछनीय नहीं 

है। यही सब सोचकर उन्होंने अपने हाथों अपनी आँखोंपर 

पट्टी बाँध ली, जो आजीवन उनकी आँखोंपर वंधी ही रही । 

धृतराष्ट्र तो जन्मके अन्धे थे, उनकी सती-साध्वी स्त्री गान्धारी 

आँखें रहते हुए अपने आप अन्धी बनी रही । 4 
यदि पति अनुकूल और प्रेमिक होता है, तव तो इस 

जतके पालनमें कोई कठिनाई नहीं होती । सती स्री पति- 

- ममें विभोर होकर संसारकी सब भावनाओंको भूली. रहतों 


ses res AOA SO emah es 
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| 

| 

| 
ह हैं। विचार द्वारा माता सतियोंकी जो चेष्टाएँ हमें तपके 
रूपमें प्रतीत होती हैं, वह उनका स्वभाव हो जाता है । पति- 
अममें वे इतनी विभोर दो जाती हें कि, पतिके विना उनका 
| जीना असम्भव हो जाता है और जलती चिताकी अग्नि- 
। 'शिखामें दँसती-हँसती वे अपने शरीरकी आहुति दे देती हैं । 
यदि पति प्रतिकूल, मूर, विपथगामी और अयोग्य होता है, 
तो सतीकी यद्द तपकी शक्ति और भी प्रचर्डरूप धारण 
| करती है; क्‍योंकि विपत्ति और सन्धिमें ही घैयंकी परीक्षा 
| च होती है। जहाँ घर्मपालनमें असुविधा और कठिनाई दो, 
| वहाँपर जो अपने मार्गपर या घमंपर अटल रह सके, उसके 
| चैयं, सहनशीलता और तपस्याकी तुलना नहीं हो सकती । 
| ऐसी असुविधामें तपाए हुएं सोनेके समान सतियोंका तेज 
| ओर भी प्रज्वलित हो उठता है । सती ऐसे असाधारण 
| तपोवलसे त्रिलोकको जीत लेती है वह तपस्विनी अपने 
प्रवल तपोबलसे पत्रित पतिको भी नरकसे उवार लेती है, 

यथा-- 
श्र व्यारग्राही यथा व्यार विरुदुद्धरंत बलात्‌ ॥ 
प्वमुद्धुत्प मत्तीर तेनेव सह मोदते ॥ 

अर्थात्‌ सँपेरा जिस प्रकार बलपूर्वक बिलसे साँपको 
“निकोल लेता है, उसी प्रकार सती स्री नरकमें पड़े पतित 
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| 
पतिका उद्धार करके उसके साथ सतीलोकमें दिव्य सुख yA 
भोगती है। इससे यद्दी सिद्ध होता है कि, सती खियाँ 
अपने प्रचए्ड तपोवलसे दूसरेके कमस्तोतकों भी एक 
ओरसे दूसरी ओर पलट देनेमें समर्थ हो जाती हैं, जो | 
बड़े-बड़े योगियोंके लिये भी दुःसाध्य है । शास्त्रोमे ऐसे 
अनेक प्रमाण मिलते हैं कि, किसी सतीने सृतकको | 
जिला दिया, सूयंको स्तम्भित कर दिया, इत्यादि। जैसा | 
कि, सती नमंदाने अपने पातित्रत्यके प्रतापसे सूर्यकी गति | 
रोक दी थी और देवी अनसूयने भको जिला दिया ~ | 
था । यहाँतक कि, छलनाके लिये आये हुए ब्रह्मा, विष्णु, | 
RIA भी विवश वालक बनाकर उसने पलनेमें सुला 
दिया था। ऐसे ऐसे अद्‌भुत कार्य पतिप्राणा तपस्विनी | 
सतियाँ अपने तपके प्रवल प्रतापसे अनायास कर डालती | 
हें । सतियोंकी समुज्वल कीर्तिका वर्णन परमाराध्य पूज्यपाद | 
महद्षियोने निम्नलिखित शब्दोंमें किया है-- | 
तपनस्तप्यताऽत्यन्तं दहननोऽपि हि दह्यत । | 
करपन्ते स्वेतेजांसि इदा पातिन्रतं महः ॥ ái 
अर्थात्‌ पावित्रत्यके तेजसे ही सूर्य तपते हैं, आग | 
जलती है और जहाँ कुछ तेज है, वह सव पातित्रत्यके | 
तेजका ही अंशमात्र है-- 
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ये सब शक्तियाँ पतित्रताकी पतिपूजारूपी तपके अरभावसे 

स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। सतीके परमदेवता पतिकी 

| आराधनामें शारीरिकतप, वाचनिकतप और मानसिकतप, 

तीनोंका ही खाभाविकरूपसे नियमपूवेक अनुष्ठान होता 

| रहता है । पूज्य पतिदेव जो वस्तु नहीं खाते, सतियाँ उसे 

| छोड़ देती हें । पतिको विना खिलाये नहीं खावी । परमदेवता 

'पतिके लिये ही भोगरूपसे भोजन वनाती हैं । इससे जिह्ाका 

| 'संयमरूप.कठिन तप स्वतः होता है । पतिके अति प्रेमसे सिंचित 

| वाक्य ही वे बोलती हैं | कभी किसीक लिये अशुभ, कठोर 

| या निरथैक शब्द उनके Yaa नहीं निकलते । यद्दी सतीयोंमें 
| -बाचनिकतपकी पूणेताके लक्षण हें । सतीका परम-पुनीत ` 

| अन सब ओरसे सिमटकर परमोपास्य पतिके चरणचिन्तनमें 

ही लीन रहता है | परमकल्याणरूपिणी सती मनसे कभी 

| किसीका अशुभ नहीं चाहती, यद्दी उसका मानसिकतप 

| है । पतित्रताका शरीर एकमात्र परमाराध्य पतिकी सेवाके 

| लिये ही दोता है। उसके शरीरकी सब चेष्टायें एकमात्र 

| 'पतिपूजाके लिये ही दोती हैं। इसी कारण पतिका शरीरान्त 

. दोनेपर अपना शरीर रखनेकी वह कोई आवश्यकता नहीं 

सममती ओर पतिकी घधकती चितामें उसकी आहुति 

दे देती है। यह शारीरिक तपकी पराकाष्ठा नहीं तो 


ba 
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कारमें हो जाता है। यही कारण है कि, सुख-दुःख, शीत-उष्ण 
आदि शरीरके इन्दोंसे उन्हें कोई कष्ट नहीं होता । वाचनिक 
तपके प्रभावसे पतिव्रता सतियोंके वचन सिद्ध हो जाते हैं। 
ga या अशुभ जो कुछ वे अपने मुंहसे निकालती हैं, वह 
सत्य दो जाता है। मानसिकतपके प्रभावसे उनका मन 
अत्यन्त पविन्न हो जाता है और उन्हें अन्तदि प्राप्त हो. 
जाती है.। जिससे वे जो घटनायें जानना चाहती हैं, जान | 
लेती हें । यहाँ तक कि, जगतूके खट्टा, पालक और संहार । 
करनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मा, भगवान्‌ विष्णु, और भगवान्‌ | 
रुद्रको भी ऐसी सतियोंके तपस्तेजसे परास्त होना पड़ा है । | 
इसका वणन पुराणोंमें इस प्रकार पाया जाता È । | 
एक वार 'आदशसती पतित्रता देवी अनुसूयाके पातित्रतकी | 

| 

| 


३० सती-सदाचार । ; 

) क्या है 0 शारीरिक तपके फलसे उनका शरीर उनके अधि- | 
1 

| 

| 

| 

| 

| 


ख्यातिसे भगवती लक्ष्मी, सरखती और शिवाको डाह. उत्पन्न 
हुआ। इन तीनॉने अपने अपने पतियोंसे अनुसूयाकी परीक्षा 
लेनेके लिये अनुरोध किया। पहले तो भगवान, ब्रह्मा, 
भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव तीनोंने अपनी अपनी शक्तियोंको 
अनुसूयाके सतीत्वकी महिमा कहकर समकायी । किन्तु 
उन तीनोंने नहीं माना और अपने अपने पतिको अनुसूयाके 
सतीत्वकी परीक्षा लेनेको वाध्य किया। इस तरह अपनी 


A 
a) 
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अपनी शक्तियोंके अनुरोधसे भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव साधुका वेप वनाकर सती अनुसुयाके आश्रसमें पहुंचे 
ओर उनसे इच्छाभोजस माँगा । सतीने स्वीकार कर लिया। 
भोजन तैयार दोनेपर AAA अनुसुयासे नङ्गी धोकर 
भोजन परोसनेकी इच्छा प्रगट की। अनुसूयाको संयम 
करनेसे मालूम हो गया कि, ये तीनों साधारण साधु नहीं, 
किन्तु संसारके स्रष्टा, पालनकर्ता और dadi साक्षात्‌ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश हें । अनुसूया बड़ी असमंजसमें 
पड़ी। यदि वह इच्छा भोजन देती है, तो सतीत्व भंग दोता 
है और नहीं देती, तो वचन व्यर्थ होता है। इस द्विविधामें 
पड़कर उसने पूज्यपतिके वरणोंका ध्यान किया । उसे एक 
पुरानी. चातका स्मरण हो. आया । अनुसूयाकी कठिन 
तपस्यासे प्रसन्न होकर किसी समय तीनोंने उसे बर दिया 
था कि, हम. तुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकट होंगे। अनुसूयाने इस 
बरका स्मरण कर और हाथमें. जल लेकर उनसे कहा 

“मैं यदि मन, वचन और सच्ची पतित्रता हूँ और 
आपका वरदान सत्य है, तो आप तीनों मेरे वालक हो जाँय 
ओर मेरा स्तनपान कर अपनी इच्छा पूरी करें |” यह कह 
.कर उनपर जल छिड़कते ही तीनों समानरूपसे वालक दो, 
रोनेएँलगे। देबी अनुसूया बड़े प्रेमसे उनका लालन-पालन 
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करने लगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गये । उधर 
पतियोंके बहुत दिनों तक नहीं लौटनेस ब्रह्माणी, रमा और 
शिवा बड़ी ही चिन्तामें पड़ीं। उन्होंने बहुत दूँडा, कहीं 
उनके पतियोंका पता नहीं चला । तब उन्होंने इस विषयसें 
नारदसे पूळा । नारदजीने कहा कि, उन तीनोंके पति 
अनुसुयाके घर वालक बनकर क्रीडा कर रहे हैं। तव वे. 
तीनों अनुसूयाके पास पहुँचीं। उन्होंने उनसे क्षमा माँगी 
ओर अपने अपने पतियोंकों पूवरूपमें परिणत कर देनेकी 
प्राथना की । अनुसूयाने पुनः पतिदेवताका स्मरण कर उन 
बालकोंपर जल छिड़का । जल छिड़कते ही भगवान्‌ त्रह्मा, 
विष्णु, महेश पूवरूपमें परिणत हो गये आर अनुसुयाके 
सतौत्वकी यहुत बड़ाई कर अपनी अपनी शक्तियोंके साथ 
अपने अपने लोकोंको गये। 
ऐसी त्रिलोकपावनी सतियोंने अपने प्रदीप्त पातित्रत्यके 
अतापसे क्या नहीं किया ? इसी तपोमूलक पातिम्रत्यके 
__ अभावसे वे त्रिलोकवन्या हुई थीं । जिन्होंने सतीत्वशाखकी 
सद्दायतासे समस्त।विश्वपर विजय ,पायी थी । आज उन्हों 
सतियांकी सन्तान ललनायें अपनी अमूल्य, अतुलनीय 
सतीत्वसम्पत्तिको उच्छुद्धलवासनाओंके क्षणिक सुखके 
लिये लुटानेको ठान रही हैं । यह देख, किस विचारशील 
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| 

E व्यक्तिका हृदय भावी अशुभकी 'आशंकासे काँप नहं 

; ` उठेगा १ 

| सव धमामें तपोधमकी बड़ी भारी शक्ति और महिमा 

| है। सव धार्मिकोंके लिये तपोधम-पालनकी पूरी अपेक्षा 
रहती है। इसी कारण ब्रह्मचयं आश्रममें तपकी प्रथम शिक्षा 

` होती है । गृहस्थाश्रममें उसकी शिक्षा विस्तारसे होती हे । 
साथ-साथ उसका अभ्यास भी होता है। वानम्रस्थ- 
आश्रम तो तपका रूप ही है और संन्यास तपोधमंका फल 
है। क्या मनुष्य, क्या देवता, सबको जो कुछ ऐश्वर्य और 
शक्तिकी प्रापि होती है, वह सव तपश्चर्यासे ही होती है । 
इसके प्रमाण पुराणशाख्, विज्ञान-शाख और दर्शन- 
शाख्रोमें पाया जाता है। ऐसे त्रिलोकपवित्रकारी और 
सर्वशक्तिमान तपकी भित्तिपर दी नारीधम प्रतिष्ठित है । 
इस कारण सतीत्त्वमूलक नारीधमंकी महिमा जितनी कही 
जाय, थोड़ी है। 


MRS ST e > 


तन जळ 
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ण योग-शाख्नके सिद्धान्तानुसार जिन-जिन क्रियाओं अथवा 
भसे चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जायें, उसीका नाम 
MÈI भलुष्यके अन्तःकरणमें नाना प्रकारकी भली-बुरी 
बृत्तियाँ उठकर मनको डाँवाडोल करती रहती हें । उस मन- 
रूपी महासागरमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, ai, 
द्वेष आदि नाना प्रकारकी वृत्तियोंके घात-प्रतिघातसे उद्ठेग- 
रूप उत्ताल तरङ्ग उठा करते हैं । वहिमुख वृत्तियोंके प्रबल 
MA वलात्‌ वहता हुआ, इबता-उतराता हुआ, मनुष्य कहाँ 
जा जगता है, इसका पता नहीं । इन वद्दिमुख वृत्तियोंके 
प्रबल वेगमें पड़कर मनुष्य हर समय कुळसे कुळ वनता रहता 
है। मनुष्यमें जव सरलता, सौजन्य, परोपकार, प्रेम, द्या, 
कपा आदि सदूवृत्तियोका उद्य हो, उस समय वह देवताके 
समान वन जाता है और जब मनुष्य लोभ, दम्भ, दर्प, 
अभिमान, इन्द्रिय-लोलुपता आदि असत्‌ वृत्तियोंके अधीन 
हो, तय वह असुर भावापञ्न बन जाता है। वह जब 


अमादसे केवल परपीड़न, हिंसा, Ba और लोकक्षयनिरत होता 


ह 
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है, तव बद्दी राक्षस वन जाता है । इस प्रकारसे चाहे पुरुष 
दो चाहे स्री, दिन रात वे वृत्तियोंके आवेशमें कभी कुछ कभी 
कुछ वनते रहते हैं। दशनकारोंने सिद्ध किया है कि, जवः 
मनुष्य सत्वगुणकी वृत्तियोंमें मम रहता है तव वह देवता है,. 
जब रजोगुणकी वृत्तियोमें इया रहता है, तव वह असुरः 
है और जव तमोगुणकी वृत्तियोंमें तल्लीन रहता है, 
तव वह राक्षस है। इसी कारण योग-शाख्रने मनुष्यको 
इन इृत्तियोंका पुतला मात्र वतलाया है। यथा योगद्शनमें-- 
*वूततिसारूप्यमितरत्रः* 

अर्थात्‌ अन्यथा वृत्तिका रूप ही वन जात है । वास्तवमें' 
यदि विचार कर देखा जाय, तो विचारशील व्यक्ति यही 
अनुभव करेंगे कि, प्राणी रोता-गाता, हँसता-खेलता, क्रोध, 
शोक, मोह करता हुआ जीता-जागता वृत्तियोंका एक पुतला 
मात्र है। उसके अन्तःकरणमें जब आनन्‍्ददायक यृत्तियाँ 
उठती हैं, तव वैसा ही उसका रूप बन जाता है और उसी 
तरह चेष्टाएँ भी करने लगता है। उसमें जब कष्टकर वृत्तियाँ 
उठती हैं, तो उसीके अनुकूल उसका रूप और वाहरी 
चेष्टायें होती हैं। सारांश, मनुष्यको मूढ़ बनाकर संसार- 
सागरमें डुवानेवाली, वारवार जन्म-मरणरूप आवागमनके 
चक्रमें धुमानेवाली और संसारकी सव अनर्थौकी जड: 
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मलुष्यकी मनोवृत्तिया ही हैं । ये ही वृत्तियाँ बढ़े-बड़े शुर, 
संयमी, साधक, तापस, योगी, उपासक, कर्मी और 
धीर ज्ञानी पुरुषोंकी भी समय-समयपर लक्ष्यच्युत और 
बेहाल कर डालती हैं। अतएव, योगशाख्के प्रवतंक 
पूज्यपाद महर्षि भगवान. पतञ्जलिने इन सव अनथॉकी मूल 
वृत्तियांकी ही पकड़ा और यह सिद्धान्त निश्चित किया कि-- 
योगश्चित्तवृ्तिनिरेषधः । 

अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। 

यही उन्होंने योगका लक्षण कहा है । क्योंकि, 
“GA मूळे नेव शाखा न पत्रम?* 

मूलके निर्मल हो जाने पर शाखा या पत्र कुछ नहीं रह 
जाता। इसके आगे चलकर चित्तवृत्तियोंके निरोधसे एक- 
तत्त्वकी भ्राप्ति कैसे हो सकती है, इस विषयपर पूज्यपाद 
महर्षिने विचार किया एवं इसी प्रसंगमें वृत्तिनिरोधपर एक- 
बट प्राप्तिके कई उपाय बताये हैं। उनमें एक सूत्र 

A 'यह है- 


YA 


यथाउमिमतध्यानादा | za 
अर्थात्‌ इच्छाके अनुकूल अपने प्रिय किसी एक रूपका | 
भ्यान करनेसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होकर एक तत्त्वकी 
आप्ति होती है। योगकी इस साधन-शैज्ञीका अनुसरण 
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० सतियाँ खभावसे ही करती हैं। साधारणतया पतित्रता' 
खियांको अपने प्रिय पतिदेवसे सुन्द्र खरूपवान संसारमें 
कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता । उनकी दृष्टिमें उनके 
पूज्य पतिदेव द्वी संसारके सब रूप तथा गुणोंके आकर 
दिखाई देते हैं। उनसे अधिक प्रिय उनके लिये जगतमें 
कोई नहीं होता। इस कारण स्तः ही उनकी मनरूपी 
नदीका चिन्ता-तरंग पति-समुद्रमे ही जाकर सदा विलीन 

| हुआ करता है। अतः पतिदेवके प्रियतमरूपमें मन लगा 

क रहनेसे उनकी वाहरी विपयोंमें बहकनेवाली वृत्तियाँ स्वत: 

। सिमट जाती हैं । इसको ai प्रत्याहार कहते हैं। 

| अत्याक्षार योगका पाँचवा अंग है । योगके आठ अंग हैं। . 


au Lamaran I SEE 


यथा योगद्शनमें-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाघ्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 


अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, . 
धारणा, ध्यान और समाधि, ये योगके आठ अंग हें। 
| इनमें चार वहिरज्ञ और चार अंतरङ्ग साधन हें । यम, 
| नियम, आसन, प्राणायाम बहिरङ्ग तथा प्रत्याह्दार, धारणा, 
| ध्यान और समाधि अंतरङ्ग अर्थात. भीतरी साधन हैं। 
| योगके इन आठ अंगोमेसे कुळुका साधन तो आदरशे 
सती-जीवनमें खत: दी होता है और कुछका क्रिया रूपसे 
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साधन नहीं होनेपर भी उनकी सिद्धिका लक्षण साध्वी 5 
सतियोंमें देखा जाता है। जैसे यम और नियम इन 
दोनोंका पालन सतियोंको करना नहीं पड़ता, यह 
उनका खभाव हो जाता है। यम-नियमका पूरा स्वरूप 
सामने आते ही इस वातको पाठक-पाठिकाएँ खयं समझ 
-सकेंगी । योगद्शनमें कद्दा है-- 
अहिंसा MISRASI यमा: \ 

अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) 
-रह्मचस्यं और अपरिग्रह ये यम कहाते हैं। इनमेंसे ” 
प्रत्येककी पूरी प्रतिष्ठा सतीमें होती है । पतिग्रेममें पगी ; 
रहनेके कारण सतीका हृदय इतना कोमल, स्निग्ध और 
मधुर हो जाता है कि, उसके हृदयमें हिंसा जैसी कठोर 
“वृत्ति आश्रय नहीं पाती । ऐसी सती नं मनसे किसीका 
“अशुभ सोचती दै, न मुँहसे निकालती है और न क्रियासे 
ही करती है। उसका हृदय स्नेह, द्या, प्रेम आदि मधुर 
और कोमल वृत्तियोंसे हो परिपूर्ण रहता है। वह अपने 
“मधुर रससे अपने परिवार, पड़ोसी और जगतको भी 9 
'परिसावित करती है । ऐसे हृदयमें हिंसा जैसे कटु कमको 
'स्थान कहाँ ? अतः सतियोंमें अहिंसा पूरी मात्रामें प्रतिष्ठित 
रहती दै, इसमें सन्दे नहीं । सतियाँ वाकसिद्ध होती हैं। 
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जो वे कहती हैं, बद्दी दो जाता है । यह सत्य-प्रतिष्ठाका 


लक्षण है । सतियोंके ऐसे उन्नत हृदयोंमें चोरीकी कल्पना 
भी नहीं आ सकती । सती देवियाँ एकमात्र अपने पतिकी 
प्रसन्नता और सेवाके लिये ही उसके इच्छानुसार काम- 
कलापमें प्रवृत्त होती हें । उनकी अपनी स्वतन्त्र इच्छा 
उसमें कारण नहीं होती । इस कारण वे सदा त्रह्मचारिणी 
रहती हें । भगवती सीताने कद्दा है 
gamm मतोरे. नियतं त्रह्मचारिणी \ | 
अच्चिन्तयन्ती त्रोहँखोकांश्चिन्तयन्ती पतिग्रतम्‌॥ 
अर्थात्‌-मैं संयमशीला और ब्रह्मचारिणी रहकर सदा 
खामीकी सेवा करती हूँ । पातिम्रत्यके अतिरिक्त मुझे तीनों 
लोकांका कभी ध्यान नहीं आता | x 
सती खियाँ पतिकी प्रसन्नता और सेवाके लिये अनेक 
भावोंके अनेक रूप धारण करती हैं। सीताके विरहमें 
ज्याकुल भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने प्रिय भ्राता लद्दमणसे 
कहा थाः-- 
कार्य्येयु मन्त्री, करणेषु दासी, 
wia, पतली, क्षमया धरित्री । 
SRL माता, शयनेषु रम्मा, 
; रहे सखी रुष्मण l सा प्रिया मे ॥ 


~ 
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अर्थात-हे लक्ष्मण! मेरी प्यारी सीता काय्यींमें मन्त्रीके 
समान, सेवामें दासीके समान, धर्मानुष्ठानके समय घमपत्नी | 
ओर क्षमामें प्रथ्वीके समान है। स्नेहमें मोताके समान, 
शयनमें रम्भाके समान और मोद-प्रमोदके समय सखीके 
समान है । 
महाभारतमें लिखा है:-- 
KA गच्छन जक्तचारी ऋतो भवति वे द्विजः । 
अर्थात्‌ केवल ऋतुके समय भार्य्याका गमन करनेवाला 
द्विज त्रह्मचारी ही होता है । जब ऐसा है, तो जो सती ज्र 
स्रिया अपनी सब इच्छाओंका दमन करती हुई पतिकी 
सेवाके लिये उसीके इच्छानुसार सव काय्य करती हैं, वे 
अवश्य ही ब्रह्मचारिणी हैं, इसमें संशय नहीं। अपरिग्रहके 
लक्षण अर्थात्‌ किसीसे कुळ न लेना भी उनमें देखा जाता 
है। पतिदेव जिस दशामें रखें, उसीमें प्रसन्न रहनेवाली 
सतियोंको फिसीसे कुछ माँगने या अहण करनेकी क्या 
अपेक्षा रहती है? इस प्रकार विचार कर देखनेसे यह विदित 
होता है कि, यमके पूरे लक्षण सती देवियोंमें पाये जाते हें। 2 
शौच, सन्तोप, तप, साध्याय और ईश्वर-प्रणिधान ये 
नियम कहाते हें । शोचके दो भेद हैं; यथा--अन्तःशौच 
और बहिःशौच । स्नानादि द्वारा शारीरकी झुद्धिको वहिःशौच 
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á ओर मैत्री, सरलता आदि सदूवृत्तियोंद्ारा मनके मैलके 
थोनेको अन्त:शौच कहते हैं । ऐसी अन्तर्वहिःशौचसम्पन्ना 
आदरश सती जिस देरा या जिस लोकमें रहती है, बह देश 
और लोक जव पवित्र हो जाता है, तो उसकी शारीरिक 
और मानसिक पवित्रतामें कैसे कमी सममी जा सकती है 0 
पतिदेवकी सेवामें निरत सती अपनेको सदा सुखी सममती 
है, उसे कोई कष्ट वोध नहीं होता, यद्द उसमें संतोपके 
लक्षण हैं। शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, त्रिविध तप 
उसमें केसा विद्यमान रहता है, सो नारी-धमे और तपस्या 
शीपक श्रवन्धमें भली-भांति सिंद्ध किया गया है। अतः 
यहाँ उसके पुनः विश्लेपणकी आवश्यकता नहीं है। मोक्ष- 
धमका ज्ञान करानेवाले शास्त्रॉके पठन-मननको स्वाध्याय 
कहते हैं। इसकी।सिद्धिके लक्षण भी किसी-किसी सती a 
पाये जाते हैं। जैसी सती मदालसा आदेश सती भी थी 
और युक्त भी थी । ऐसी खियाूँ पतिकी उपासना इश्वरके 

, रूपमें करती हैं। अतः ईश्वर-प्रशिधान भी उनमें अबश्य ~ 

e रहता है। इस तरह नियमके सव साधन सतियोंमें पाये 

जाते हैं। आसन और प्राणायामका साधन क्रिया-रूपमें न 
होनेपर भी इनकी सिद्धि, शरीर और चित्तकी स्थिरता 
ओर चुद्धिकी विमलता आदि, सती देवियोंको «स्वतः प्राप्त 
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होती है। जब सतोकी शारीरिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा 
` पतिके ही अधीन बनी रहती है, तो सतीमें आसनसिद्धि 


और प्राणायामसिद्धिके लक्षण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं; ऐसा 
मानना ही पड़ेगा । कछुआ जैसे अपने हाथ-पैरकों सिकोड़ 
लेता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंको विपयोंसे समेट कर अन्तः- 
करणके शुद्ध खरूपकी ओर लानेको प्रत्याहार कहते हें । 
पतिप्राणा सतीमें प्रत्याहार तो सदा ही बना रहता है। 
थन्तजगतके किसी स्थानविशेपमें चित्तके ठहरानेको घारणा 
कहते हैं । प्रत्याहारके वाद धारणाका अधिकार है । साध्वी 
सतियोंकी धारणा-शक्ति कितनी प्रवल होती है, इसका 
अनुमान इसीसे किया जा सकता है कि, पातित्रतकी प्रवल 
थारणाके बलसे उम्रसे उम्र और कठिनसे कठिन काय्यं, 
विना कोई कष्ट अनुभव किये ही वे कर डालती हैं। 
इच्छाके अनुसार शरीर छोड़ देना यह योगके किसी क्रिया- 
विशेपसे होता है। पतिका वियोग होनेपर पतित्रताये 
जल मरनेके सिवाय भी यों ही अपना शरीर छोड़ देती हैं, 
इसका उदाहरण अब भी देखा-सुना जाता है । यह क्रिया 
योगिजन योगकी सहायतासे करते हैं, जिसके लिये उन्हें 
अनेक प्रकारकी साधनाएँ करनी पड़ती हैं । परन्तु सतियाँ 
इसे भी अपने पातित्रत-योगसे ही करती हैं। सतीत्वके 


>CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


t 


| 
| 


WA AA AAA काजळी AA IEP PI FO PPPOE 


O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


पातिव्रत्य और योग । ४३ 


बलसे और पतितन्मयताके प्रभावसे सतीकी धारणा-शक्ति 


स्वतः ही इतनी बढ़ जाती है कि, वह अपनी इच्छाराक्तिके 
द्वारा शारीरसे ही अग्निको उत्पन्न करके अपने शरीरको 
अस्म कर देती है और सत्यका समय उपस्थित न दोनेपर 
भी अपनी इच्छाशक्तिके वलसे अपने स्थूल शारीरसे सुक्ष्म 
शरीरको निकालकर परलोकमें चली जाती है। अन्तिम- 
सतीदाह जब वंग्रालके त्रिवेणीतटपर हुआ था, तो 
हुगलीके कई सरकारी अंग्रेज अफसरोंने ओर कई अंग्रेज 
पाद्रियॉने सतीकी प्रतीति पानेका प्रयत्न किया था और 
चे बंगाल गज़ेटियरमें लिख गये हैं कि, उनको यह प्रमाण 
देनेके लिये कि, सतीको देद्दाभ्यास नहीं रहता, उस सतीने 
उन अफसरोंके सामने अपनी दो अंगुलियांको जलाकर 
हँसते-हँसते भस्म कर डाला था; जिसको देखकर वे अफसर 
चकित हुए थे और उन्होंने सतीको प्रणाम किया था। ये 
सब योगके छठे अंग--धारणा--का ही प्रभाव है, जो सच्ची 
सतियोंमें तपके प्रभावसे स्वतः प्रकट हो जाता है । 

स्वभावसे ही योगिनी पतित्रता सतीके विषयमें वेदों और 
शाख्रोमें ऐसी स्पष्ट आज्ञा है कि, यदि पति प्रेतलोक अथवा 
नरकलोकमें पहुँच जाय, तो सती अपनी शध्यान-शक्तिके 
प्रभावसे अपने पास अपने ही सतीलोकमें अपने पतिको 


vg सती-सदाचार। 


चुला लेती है। दैवी-क्रिया अथवा देवतागण उसमें वाधा 
नहीं दे सकते। योगिनी सतीमें जो सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, 
चे सब उसके समाधिवलके ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस कारण 
यह मानना ही पड़ेगा कि, तपोधमंपरायणा सती खनियाँ 
अपने सतीत्त्वधमके बलसे विना परिश्रम किये योगके 
अष्टाङ्गोंके फलकी प्राप्ति कर लेती हें । ध्यान और समाधि- 
सिद्धि भी उनमें होती है। ध्यानद्वारा वे दूरकी घटनायें 
और दूसरोंके मनकी वात भी जान जाती हैं | इस प्रसंगमें 
महाभारतके वनपबंमें एक उपाख्यान है। उसका बर्णन इस 
प्रकार दै:-“कौशिक नामक एक वेद्पाठी तपस्वी ओर 
धर्मात्मा त्राह्मण थे । वे एक वृक्षके नीचे वैठकर वेदपाठ कर 
रहे थे। È ऊपर बैठे हुए एक बगलेने उनके शरीदपर 
वीट कर दी, ब्राह्मणने क्रोध करके उसकी ओर देखा, तो बह 
पक्षी भरकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। उसे मरकर प्रथ्वीपर 
गिरते देख, वाह्मणको द्या आयी और वड़ा पश्चात्ताप 
हुआ। वे कहने लगे कि, मैने कोधके वश होकर बहुत बुरा 
काम कर डाला। इस प्रकार वार घार दुःख करते हुए वे 
गाँवमें भिक्षाके लिये गये। वहाँ पवित्र आचारवाले 
ग्रहस्थोंके द्वारपर थे मिक्ताके लिये भ्रमण करने लगे । 
घुसते घुमते वे एक ऐसे गृहस्थके मकानपर गये, जहाँ वे 
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पहले कई वार मिज्षा पा चुके थे। द्वारपर पहुँचकर' उन्होंने 
भिक्षा माँगी। भीतरसे ग्रहिणीने उत्तर दिया कि, में भिक्षाका 
पात्र माँज रही हूँ। थोड़ा उद्र जाइये। इसी वीचमें, 
उसका भूख-प्याससे व्याकुल पति वाहरसे घर आ गया । 
तव वह पतिन्रता स्री पतिको आये इए देखकर पाद्य, ध्ये, 
आचमन, आसन ओर मधुर स्वादिष्ट भोज्य-पदार्थादिसे 
उसकी सेवा करने लगी । उसे ब्राह्मणको भिक्षा देनेका 
कुछ विचार नहीं रहा | वह स्त्री पतित्रता सदाचारिणी थी । 
चह पतिको परम देवता समझकर अनन्य भावसे मन-वचन- 
शरीरसे पतिकी सेवामें तत्पर रहती थी। उसका सब समय 
देवता, अतिथि, सेवक और सास-ससुरकी सेवामें बीतता 
था। पतिकी सेवासंलम्न सतीको उस भित्तार्थी त्राक्षणका 
स्मरण आगया, तव वह बहुत लज्जित हुई और उसी समय 
भिक्षा लेकर ब्राह्मणको देने गयी । जाह्मणने कदहा--“भद्रे ! 
तुमने “ठहरोर कहकर मुझे क्‍यों रोक लिया ? अवकाश 
नहीं है, कहकर उसी समय विदा क्यों नहीं कर दिया १7 
आहाणको कोधसे जलता देखकर उसे शान्त करती हुई 
पतिव्रता बोली--“ब्रह्मन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं, इसलिये क्षमा 
कीजिये। पतिको मैं सबसे बढ़कर पूजनीय और परम देवता 
सममती हूँ। वे थके, भूखे-प्यासे वाहरसे आये थे, में उनकी 
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सेवामें लगी हुई थी।” ब्राह्मणने कहा--“तुम ब्राह्मणको 
` पूज्य नहीं मानती १ तुम्हारी समभमें पति ही एक मात्र 
पूजनीय है? तुम गृहस्था्रममें रहकर ब्राह्मणॉंका अनादर 

करती हो? किन्तु मनुष्यकी कौन कहे, इन्द्र भी ब्राह्मणोंको 

देखकर प्रणाम करते हैं । हे गर्विनी ! तुम क्या यह नहीं 

जानती कि, ब्राहमण अग्निके समान होते हैं ? तुमने क्या 

बढ़े बूढोंसे यह नहीं सुना कि, त्राण कुपित होकर 

सम्पूर्ण प्रथ्वीको भस्म कर सकते हैं 0० पतित्रताने कहा-- 

“हे द्विज ! में बगला नहीं हूँ । इसलिये कोप न कीजिये। = 
आप क्रोधकी दृष्टिसे मेरा कुछ भी नहीं कर सकते) 
भगवन्‌ ! देवतुल्य ब्राह्मणोंका अनादर में नहीं करती । 

इसलिये आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। सैं बुद्धिमान | 
श्राह्मणोंके तेन ओर महत्वको अच्छी तरह जानती हूँ। | 
ब्राह्मणाने ही करुद्ध होकर समुद्रका जल खारा कर दिया और 
उसे पीने योग्य नहीं रखा । त्राह्मणांके कोपकी आग अव 
तक दण्डकारण्यमें सुलग रही है। तपस्वी त्राह्वणोंका तिर- 
स्कार करनेसे ही क्र, दुरात्मा, असुर वातापी महर्षि A 
अगरस्त्यके पेटमें जाकर पच गया । मैने ज्रह्मणोंका प्रभाव 
बहुत कुछ सुना है। उनमें क्रोध भी अपार है और क्षमा भी 
अपार है। इसलिये प्राथना करती हूँ कि, मेरे अपराधको: 


SET itRSS A 
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| ` पातिव्रत्य और योग । yo 
| क्षमा कीजिये। हे ब्रह्मन्‌! में पतिकी. सेवाको ही सबसे 
। बड़ा घर्म सकभती हूँ । पतिको ही में सब देवताओंसे बड़ा 
| देवता मानती हूँ। इसी कारण सबसे पहले में पतिकी 
|| सेवा करती हँ. । भगवन्‌! पति-सेवाका प्रभाव देखिये । 
| आपने क्रोध करके वनमें वगलेको जलाया है, यह हाल 
| मुझे घर बैठे मालूम हो गया । हे दविजश्रेष्ठ ! क्रोध एक ऐसा शत्रु 
| है, जो मनुष्यके अपने ही शारीरमें रहता है। जो कोई क्रोध 
| ओर मोहको छोड़ सकता है, उसे ही देवताओंने ब्राह्मण 
|, कहा है । जो इस लोकमें प्राणसकुट ाजानेपर भी सच 
| ही योलता है, सदा गुरुको प्रसन्न रखता है, किसीके द्वारा 
| सताये जानेपर भी आप उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता, उसे ही | 
| देबताओंने ब्राह्मण कहा है । जो जितेन्द्रिय, धर्मनिष्ठ, 
| स्वाध्यायनिरत, पवित्र-हृदय होकर काम-क्रोधकों अपने 
| वशमें कर चुका है, उसे ही देवताओंने ब्राह्मण कहा है। 
| जो सव लोगोंको अपने समान जानता है, सव प्रकोरके 
i धम्मकार्यीमें. प्रेम रखता है, उसीको देवताओंने त्राण कदा .... 
| है। जो पढ्ता-पढ़ाता, यज्ञ करता-कराता और यथाशक्ति 
| दान भी करता है, उसे ही देवताओंने ब्राह्मण कहा है । 
जिस श्रेष्ठ न्राह्मणने त्रह्मचारी रहकर सम्पूण वेदोंका अध्ययन 
| किया है और जो सावघानीसे नित्य उसका स्वाध्याय करता 
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है, उसीको देवताओंने ब्राह्मण कहा है. । ब्राह्मण लोग सदा 
शुभ और सत्य वाक्योंका प्रयोग करते हैं। उनका मन कभी 
मिथ्यामें नहीं रमता । हे द्विजवर ! स्वाध्याय, क्रोधत्याग 
और इन्द्रिय-दमन ही ब्राह्मणॉका धन माना गया है । 
धम्मांत्मा पुरुषोंने सत्य और सरलताको ही परमधम कहा 
-है। भगवन्‌! सनातनधमंको जानना बहुत कठिन है, किन्तु 
-संक्षेपमे इतना जान लेना ही बहुत है कि, वह घम्म सत्यमे - 
हो प्रतिष्टित है। वड़ोंका उपदेश है कि, श्रुति ही धम्मे 
'बिषयमें सर्वोपरि प्रमाण है । श्रुतिमें धम्मंका वणन अनेक 
) प्रकारसे किया गया है। इसीसे कहती हूँ कि, धम्मेकी गति 


अत्यन्त सूकम है। भगवन्‌! आप भी धर्म्मात्मा, स्वाध्याय- 
निरत और पवित्र हैं; परन्तु में तो यही कहुँगी कि, घम्मके 
ठीक ठीक तत्वका अभी आपको ज्ञान नहीं हुआ है। हे 
विप्र! आप यदि धम्मंके श्रेष्ठ तत्त्वको नहीं जानते, तो 
मिथिलापुरीमें जाकर धम्मंव्याधसे पूछिये। वह आपको 
सब अकारके धम्म वता देगा। हे बृहन्‌! आपका कल्याण 
Qi यदि आप घम्मंको जानना चाहते हैं, तो उस 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय, पिता-माताकी सेवामें तत्पर च्याधके 
पॉस जाइये । हे द्विज! जो कुळ अनुचित या कड़ी वात 
मेरे मुंहसे निकल गयी हो, उसके लिये में आपसे क्षमा . 


AA 
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चाहती हूँ । धर्स्मात्मा पुरुष स्रियोंको अवध्य कदद गये हैं, 


इस कारण आपको क्षमा करनी 'चाहिये। MA कहा-- 
“है कल्याणरूपिणि ! तुम्हारा मंगल हो । मेरा क्रोध जाता 
रहा। में तुमपर यहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे इन कड़े वचनोंसे 
मेरी बहुत भलाई हुई । हे शुभे! अब मैं अपना काम करने 
जाता o इस उपाख्यानसे यह सिद्ध होता है कि, 
पतिवृता सतीको अपनी मनोवृत्तियोंपर असाधारण 
अधिकार होता है, उनमें क्षमा तथा सहन करनेकी भी 
अलौकिक शक्ति होती है। उनके हृदयोंमें धेय्यका ही 
सम्पूर्ण साम्राज्य होता है। इसी कारण पतित्रताके उक्त 
वचनोंमें तेजरिवता और सदुपदेशके साथ-साथ नम्रता और 
शीलताकी भी पूणता है। 

योगद्शनमें घारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनोंका 
प्रयोग एक लक्ष्यपर करनेसे जो क्रिया बनती है, उस 
क्रियाको संयम कहा है। यथा--“्रयमेकत्र संयमः” । 
इस संयम-क्रियाके साथ योग-सिद्धियोंका बहुत ही घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । सभी सिद्धियाँ संयमसे ही सम्बन्ध रखती 
हें। उनमें दूसरेके चित्तकी चात जाननेके विषयमें 
योगद्शंनमें यह सूत्र दै-“मत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ |? 
अर्थात्‌ प्रत्यय (ज्ञान) में संयम करनेसे पराये चित्तका 

g 
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ज्ञान होता है उन्नत श्रेणीके योगियोंको योग-साधनसे यह >; 
सिद्धि प्राप्त होती है; परन्तु सतियोंको पतिपूजारूपी योगसे | 
ही यह शक्ति स्वत: प्राप्त दो जाती है; जैसा कि, पतित्रताने 
पूर्वोक्त ब्राह्यणसे कहा है । यथेच्छ स्थानमें जा सकनेकी 
सिद्धिको योग-शास्रमें “आ्रप्तिसिद्धि” कहा है । यह | 
अणिमा, लघिमा आदि अष्ट सिद्धियोंके ही अन्तगत है। 
यह इश्वरीय सिद्धि भी पतित्रता सतियोंको ग्राप्त हो जाती | 
है। यह वात सती सावित्रीके उदाहरणसे सिद्ध होती है । 
इसका वणन महाभारतके वनपवके दो सौ छानवे अध्यायमें  _ 
इस प्रकार पाया जाता है-- 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वशंगतम्‌) | 
अङ्गुएमाऱ्रे पुरुष निश्चकप यमो वरात्‌ ॥ || 
ततः समुदूघुत्राणं Wa हतप्रमम । | 
MRi शरीरं ambaa ॥ | 
यमस्तु ते ततो बद्‌ध्वा प्रयातो दक्षिणामुखः 1 
सावित्री चैद दुःखात्ती यमेमवान्दगच्छत ॥ 
नियम-ब्रतसंसिद्गा महामाग पतिन्नता। ~ | 
निवत्त गच्छ सावित्रि | कुरप्वास्यादूध्य देहिकम्‌॥ | 
कृतं मत्तुस्त्वयानुण्ये यावदू गम्यं गतं त्यया | 
यत्र मे नीयते भत्तो स्वयं बा यत्र गच्छति ॥ 
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KA मया 'च तत्र गन्तव्यमेण धर्मः सनातनः \ 
. तपसा गुरुमकत्या च भर्त्तुःस्नहादू तेन च ॥ 
तव चेव प्रसादेन नमे प्रतिहृता गतिः। 
अर्थात्‌ यमने सत्यवानके शरीरसे अँगूठेके बरावर 
आकारवाले पुरुप (जीवात्मा) को पाशमें बाँधकर अपने 
वशमें करके वाइर निकाल लिया । उस पुरुपके निकलते' 
ही वह शारीर ग्राणहीन, चेष्टाद्दीन, प्रभाहीन और शासद्दीन 
हो गया। वह देखनेमें भयावना हो गया । यमराज इस 
E प्रकार सत्यवानकी आत्माको पाशसे बाँधकर दक्षिण 
| दिशाकी ओर ले चले | दुःखसे पीड़ित सावित्री भी उनके 
| पीछे पीछे चली । नियम ब्रत आदिसे सिद्धिप्राप्त भगवतीः 
| ` पतित्रताको पीछे आते देखकर भगवान्‌ यमने कद्दा,- 
“सावित्रि ! तुम लोट जाओ और खामोके शरीरका ओद्ध्वं-- 
दैहिक कमे करो । तुमने अपने खामीका ऋण चुका दिया |: 
जहाँ तक तुम साथ दे सकती थी, वहाँ तक दे चुकी १? 
सावित्रीने कहा,--“जहाँ कोई मेरे पतिकों ले जाय या मेरे. ° ¬ 
क्र स्वामी स्वयं जहाँ जाये, वहाँ मुके भी जाना चाहिये । यही 
सनातनधमे है । भगवन्‌! तपस्या, सास-ससुर आदिः 
शुरुजनांकी भक्ति, पतिस्नेह, पातिव्रत्य और आपकी कृपासे 
सेरी गति अप्रतिहत है अर्थात्‌ में सब जगह जा सकती, 
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हूँ ७7 इसी वचनके अनुसार भगवती सावित्री बहुत दूर > 
तक यमधमराजके साथ गयी भी थी। यमादि देवता 
हमारे जैसे रास्तोंसे नहों जाते। वे तो आकारामागसे 
चायु-गतिसे जाते हैं। देवी सावित्रीमें यथेच्छु-गमनकी 

सिद्धि होनेसे ही चह उनके साथ-साथ जासफी थीं 1 

सतीकी पातित्रत्यरूपी योगसिद्धिके सम्मुख संसारके शासक 

भगवान्‌ यमको भी दव ही जाना पड़ा। इन सव बिपयोंसे यही 

प्रमाणित होता है. कि, पतित्रताओंका पातिव्रत्य भी एक 

अकारका योग-साधन ही है और पवित्रता देवियाँ स्वाभविक Sa 
योगिनी हुआ करती हैं । उस योगके फलसे उनको योगकी | 
विशेष-विशेष सिद्धियाँ, जैसे दूसरेके चित्तका ज्ञान, सूय्यं- | 
स्तम्भन, यथेच्छ-गमन आदि स्वतः प्राप्त दो जाती हैं। अपने. | 
पावन चरित्रसे विश्वको पवित्र करनेवाली वे सतियाँ | 
अन्य हैं। 


aR सती-सदाचार। 


| 
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उपासना ओर नारीधम । 


इष्टके सान्निध्यको ग्राप्ति अर्थात निकटवर्ती होनेको 

उपासना कहते हें । अतः ऐसी सव क्रियाय एवं चेष्टायें, 

जिनके द्वारा चित्तकी चञ्चलता नष्ट होकर एकाग्रता उत्पन्न 

| हो, संसारकी मनोमुग्धकारी  विलास-वस्तुओंमें फैली हुई 

| & ऐसी चित्त-वृत्तियाँ, जो भगवत-चरणारविन्दोंमें पहुँचनेमें 

बाधक हैं, सिमटकर wada हो जाये ओर जीव 

शिवका सानिध्य प्राप्न कर एक हो जाय, उपासनाके 

अन्तगंत आ जाती हें । उपासनाका इतना व्यापक अर्थ 

| होनेके कारण 'अधिकारभेद, अवस्थाभेद, प्रकृतिभेद और 

| प्रवृत्तिभेदसे इसके भी अनेक भेद शास्त्रांमे पाये जाते हैं। 

| सवकी रुचि एक सी नहीं देखी जाती, सबकी प्रवृत्ति और 
| चाह भिन्न भिन्न होती है, सबकी शक्ति ओर योग्यता AA 

& नहीं होती, मनुष्यमात्रके सनकी अवस्था ओर वुद्धिकी 

| विचारशक्तिमें वैचिज्य देखा जाता है, शारीरिक शक्ति और 

योग्यतामें भी विषमता देखी जाती है, इन्दी कारणोंसे 

उपासनाके अधिकार और उसकी साघन-रौलीके भेद अनेक 
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हैं। इष्टके ध्यानके अवलम्बनभेद्से उसके प्रधान नौ भेद 5 
माने गये हैं एवं उसकी साधन-शैलीके अनुसार प्रधान चार 
भेद शाख्रकारोंने किये हैं। यथाः-मन्त्रयोग, हठयोग, 
लययोग और राजयोग । मन्त्रयोगका ध्यान स्थूलमूर्ति- 
ब्यान, दृठयोगका ज्योतिध्यांन, लययोगका विन्दुध्यान और 
राजयोगका ब्रह्मध्यान, इस प्रकारसे चार प्रकारके ध्यान 
होते हैं। 

इन चारोंके भी अन्तरंग अधिकार अनेक हे । स्थूल- 
मूर्तिसम्बन्धी सव उपासनायें मन्त्रयोगके अन्तरगत हैं।. 
मन्त्रयोगमें रुचि-भेद्से उपास्य मूर्तियॉके अनेक भेद हें । 
जिसकी जैसी रुचि हो, उसके लिये उसी रूपकी उपासनाका 
विधान है। यथाः-विष्णु, शिव, शक्ति, सूय और गणेश | 
इस तरह श्रीभगवानके पाँच सगुण भावोंके पाँच रूपॉकी 
उपासना, रामकृभ्ण आदि अवतारोंकी उपासना, ऋषि, 
देवता और पितरोंकी उपासना एवं सबसे नीचे भूत-प्रेत 
'आंदिकी उपासनाका भी विधान है। पूवकथित इष्ट-अव- | 
लम्वनके नो भेद और साधन-प्रणालीके चार भेद, ये सत्र # | 
निगुणोपासना और सगुणोपासना दोनोंके दी अन्तगत हैं । 
'यह सनातनधम्मके सबव्यापक होने और महत्वका ही 
ऋरण है कि, उसमें सव प्रकारके अधिकारियोंके लिये सव 


J 
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अङ्ग पाये जाते हें । उदाहरणरूपसे सममे योग्य है कि, 
राजयोगका ज़ह्मध्यान, लययोगका विन्दुध्यान, इठयोगका 
ज्योतिर्ध्यान, ये सव निर्गुण उपासनाके दी अङ्ग हैं ओर सगुण 
'पद्वोपासना, 'अवतारोपासना आदि सव सगुणो- 
'पासनाके अङ्ग हें । इनमें सतियोंकी पतिपूजाका सम्बन्ध 
अवतारोपासनासे है । सतियोंके परमात्मा पतिरूपसे दी 
अवबतीण होते हैं। वे परमपुरुष परमात्माकी आराधना 
पतिके रूपमें तन, मन, धन, जीवनसवस्व समपंण करके 
करती हें । श्रीभगवानने कहा भी है-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ada भजाम्यहम्‌ N 
मम gia मनुभ्याः YA सवर ॥ 

अर्थात्‌ जो जिस तरद्दस या जिस रूपस मुझ भजता 
है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ.। सब प्रकारसे मनुष्य 
'मेरे ही पथमें आते हैं । 

उपासनामें जो कुछ चेष्टायें होती दें, वे इष्टकी म्रसन्नता- 
"के लिये ही होती A निवेदन करनेके अनन्तर 
रसाद्‌ भोजन करना, उनको सुलाकर सोना, वस्जाभूषण 
आदि उनके चरणांमें अपंण कर तब स्वयं अहण करना 
आदि क्रियायें पहले विधिके विचारसे की जाती हैं, फिर 
MA वदद स्वभावके रूपें परिणत हो जाती È । प्रथम 
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MARRS NA कीती 
दशामें उपासक अपने इष्टके रूपके ध्यान और मन्त्रजपका A 
अभ्यास करता है तथा,अन्तमें तद्वत्‌ होकर इष्टमें ही अपनेको 
भूल जाता है । संसारकी सव gaga एकवारगी भूलकर 
एकमात्र इष्टके चरणोंमें लवलीन हो जाता है। यही मन्त्र- 
योगकी समाधि है । यही भन्त्रयोगकी संक्षिप्त साधन-शैली 
है। यह साधन सबसे सरल ओर सुगम है, क्योंकि मनुष्य 
जिस स्वरूपमें आसक्त होता है, उसीके ध्यानाभ्यासद्वारा 
चित्त-वृत्तियांका निरोध करके वह सहजमें उन्नति करता 
हुआ उपासना-पथमें अग्रसर हो सकता है। नाम और = 
रूपका ही विलास यह संसार है । इसी नामरूपमें मनुष्य- 

गण फॅसे हुए हैं। अतः मन्त्रयोग-साधन-शैलीके अनुसार 
नाम ओर रूपको*उपासनामें ज्योंका त्यों रखा गया है, केवल 
भावना वदल दी गयी है। साधारण सांसारिक रूपके स्थानपर 
भरगवानके भावमय दिव्यरूपका ध्यान ओर साधारण 
सांसारिक नामके स्थानपर भगवानके नाममय HAET 
जप करना ही मन्त्रयोगका प्रधान साधन है । इसके सहा- 
यक अनेक अङ्गोपाङ्ग हैं। आयमहिलाओंकी पतिपूजारूपी 

, उपासना, जिसका विधान महर्पियोंने महिलाओंके लिये किया 
है, इसी मन्त्रयोगके अन्तरगत होनेपर भी सबसे सरल 
है। यह बात थोड़ा विचार करनेसे सहज ही 
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समझें आ सकती है। खी और पुरुषोंमें परस्पर आकर्षण 
स्वाभाविक है, Rat पुरुपांकी ओर और पुरुष स्रियोंकी 
ओर खिंचते हैं । खरी और पुरुषोंका यह स्वभाव शरीर और 
मनके साथ जन्मसे ही आपसे आप उत्पन्न होता है। इस 
स्वाभाविक अनर्गल 'आकपेणको विवाह-चन्धनद्वारा YA 
भूत किया जाता है। इस पवित्र घन्धनके द्वारा वह विखरा 
हुआ आकर्षण एकाधारमें इकट्ठा होकर सुद हो जाता ÈI 
इस श्रकारसे जहाँ स्वभावसे ही चित्तका खिंचाव है, 
स्वाभाविक लगन है, उसी प्रत्यक्ष देवताकी उपासनाका 
विधान हमारे पूज्यपाद महर्पियोंने महिलाओंके लिये किया 
है। जिस रूपको हमने कभी देखा न हो, उसपर ध्यान 
जमाना कितना कठिन होता है, यह घात वे ही समझ 
सकते हैं, जिन्होंने कमी इस पथपर चलनेका प्रयास किया 
हो। इसी तरद्द धातु, पत्थर, मिट्टीआदिद्वारा निर्मित 
उपासना-पीठोंको चेतन्ययुक्त वनाना और उनसे फल प्राप्त 
करना यह एकमात्र उपासकोके] श्रद्धावल, भक्तिवल और - - 
$ उपासना-वलपर ही अवलम्बित है । इन सव मूर्ति-उपा- 
सनाओंका यदि तुलनात्मक विचार किया जाय, तो यही 
सिद्ध होगा कि, उपास्य देवताकी जो मूर्ति अपने सामने 
सब समय प्रत्यक्ष है, जिसकी ओर चित्तका खाभाविक 
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अनुराग है, हृदयकी लगन है जिसकी प्रसन्नता और AT- 
सन्नता प्रत्यत जानी जाती है, जो अपनी सव 
इच्छाओको साथ-दी-साथ पूरा करती है, जैसा कि, कहा 
भी है- 
मितं ददाति हि पिता, मिते आता मितं सुतः । 
अमितस्य च दातार भतार का न पूजयेत्‌ ॥ 

४अर्थात्‌ पिता, भाई और पुत्र सभी परिमित देनेवाले 
हें, परन्तु पति अपरिमित देनेवाला है.। ऐसे पतिकी पूजा 
कोन. नहीं करेगी १? ऐसी प्रत्यक्ष देवमूर्तिकी उपासना 
महदिलाओंके लिये उन भावकल्पित शिव, शक्ति, विष्णु 
आदि रूपोंकी उपासनासे कितनी सहज और सुगम है, सो 
किसी विचारशीलको वतानेकी आवश्यकता नही हैं। _ 
“जिस प्रकार स्थूलमूर्तिकी पूजा-अचना और ध्यानके द्वारा 
-उपासकोंकी संसारके सव विपयोंसे निवृत्ति हो जाती है, 
शरीरकी सुध तथा स्वार्थपरता नष्ट हो जाती है और 
उपासक उपास्यदेवमें अपनेको तल्लीन करदेता है, उसी 
प्रकार पतिपूजारूपी उपासनामें स्वभावसे ही तल्लीनता होती 
देखी जाती है । सतीशिरोमणि भगवती सीता रावणके द्वारा 
हरी जाकर ag अशोक वृक्षकी छायामें वैठी-वैटी 
निरन्तर श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजीकी चिन्ता किया करती 


A 
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a यी। उस समय उन्होंने वड़े दुःखसे त्रिजटा नामकी 
-राक्तसीसे कहा था-- 
कीटोऽयम्‌ अमरी भवसतिनिदिष्यासेयथाऽहं तथा ९ 
स्यामेव रघुनन्दनोऽपि त्रिजेट \ दाग्पससौख्यं गतम्‌॥ 
हे त्रिजटे! जिसप्रकार तेलचट्टा कीट श्रमरकीटकी 
“निरन्तर चिन्ता करता हुआ भ्रमरकीट ही वनजाता है, 
उसी प्रकार मैं रामकी निरन्तर चिन्ता करती हुई यदि 
राम ही बन जाँऊगी, तो दाम्पत्यसुख ही जाता रहेगा, यही 
मुके दुःख है। 
सतियोंका वख, 'आभूपण और अंलकार-धारण आदि 
अंगार एकमात्र पतिकी प्रसन्नता और सेवाके लिये ही होता 
है। इससे उनके भोग-विलास और प्रवृत्तिके भाव क्रमशः 
"नष्ट हो जाते हें । तपस्विनी पतिप्राणा सती अपने शरीर, 
सन, प्राण, बुद्धि और आत्माको संसारक़ी सव मोहक 
भोग-वस्तुओंसे हटाकर पति-चरणोंमें लवलीन करके पूणता 
an सिद्धि प्राप्त करती है । अस्तु, ख्रियोके लिये इतना दी - - 
À -यथेष्ट है। उनके लिये इस उपासनाके अतिरिक्त किसी 
जप, याग, तप, दान, होम, तीर्थाटनादि किसी भी धर्मा- 
चु्ठानकी आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है। समस्त दान, 
समस्त यज्ञ, समस्त तीथोका पयटन, सब प्रत, तप, उपवास, 


Á 
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धम, सत्य, देवपूजा इत्यादि सब पति-पूजासे प्राप्त पुण्यके 


पोड़शांश भी नहीं है, ऐसा कहकर पूज्यचरण महर्पियोने खियों- 
के सब धमकी परिसमाप्ति एकमात्र पतिसेवामें कर दी है । 

सनातनधमावलम्विनी ख्मियोमेंत्रिलोकपवित्रकारी ऐसी 
मधुर आचारप्रणाली प्रचलित रहनेपर भी आजकल 
नाना प्रकारकी भ्रममूलक और हानि पहुँचानेवाली वातें 
उनको सिखाई जाती हैं और ऐसी शांकाएँ तथा आक्षेप हमारे 
आराध्यचरण महपियोंके आदेशोंपर किये जाते हैं कि; 
पुरुपोंने खियोंके ऊपर अत्याचार किये हैं, चूंकि पुरुपोंने 
शास्र बनाये हैं; ख्रियोको अपने अनुगत और अधीन 
बनाए रखनेके लिये ही ऐसी ऐसी आज्ञाएँ शास्रोंमें 
भरदी गयी हैं। इसी तरहकी अनुचित और 
कृतघ्नताकी वाते आजकल कही जाती हें । परन्तु यदि 
शान्त होकर थोड़ा विचार किया जाय, तो यद्द वात बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति सहजमें समझ सकते हैं कि, हमारे पूज्यचरण 
महर्पियोने स्रियांपर बड़ी ही कृपा की है, जिससे उनकी 
उन्नतिका मार्ग सरल हो गया है और वे संसारके सव 
श्रेष्ठ सुखोंको भोगती हुई अन्तमें पच॑म लोकरूपी सतीलोकमें 
पहुंचकर वहाँ भी उन्नत उपासकोंके समान दिव्य सुखोंको 
भोगती हैं । 


> 
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za यद्यपि साधारण॒धम्मंके अनेक अङ्गोपाङ्ग हैं ओर उनका 
ठीक-ठीक अनुष्ठान होनेपर उनमेंसे प्रत्येकमें अभ्युदय तथा 
मुक्ति देनेकी पूरी शक्ति विद्यमान है, एवं उन सबका द्वार 
सबके लिये खुला हुआ है; परन्तु स्त्रियोंके लिये पति-उपासना- 
रूपी पातित्रतथमे जितना सहज, स्वाभाविक, निष्कंटक, 
निरापद और निभय है, उतना दूसरा नहीं। पातित्रत्य 
खियाके लिये सव ओरसे सुरक्षित, सुखसे पालन करने' 
ओर अनुसरण करने योग्य राजमाग है। दूसरे मागे वनों 
और पहाड़ोंके वीचकी कंटकोंसे घिरी हुई पगडणडीके 
मार्गीके समान हैं; जिनमें पद्‌-पदपर भय, विघ्न और 
रुकावटकी आशंका है। जिसका जो धम्म स्वभावसे उत्पन्न 
हुआ है, उसका ठीक-ठीक, अनुष्ठान करना उसी सर्वात्मा- 
रूप श्रीभगवानकी पूजा करना है। अतः सतियोंकी पतिपूजा- 
रूपी उपासना रूपान्तरसे सवभूतात्मा भगवानकी ही पूजा 
है।' यहद सन्त्रयोगके अन्तरगत स्थूलोपासनारूपी मूर्ति- 
उपासनांका ही एक अंग है। पूज्यपाद मद्र्षियोने बहुत ही 
£ सूम विचार करके Na जन्मगत स्वभाव, प्रकृति और 
प्रवृत्तिको योगदृष्टिसे जानकर इस. उपासनाकी विधि 
चताई है। 


A 
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— फिला 


यह जगत्‌ कमके वन्धनसे जकड़ा हुआ है। इसः 
संसारमें जो कुछ देखा जाता है, वह सब कमका ही 


अवश्यम्भावी फल है। समष्टि-व्यष्टि, त्रह्मारड-पिरड, सव 


संसार ही कर्मके अधीन दै। पशु, पक्षी, मानव या देवता. 
कोई भी कमंके अलंघनीय प्रभावसे नहीं बँच सकता ।. 


सभीको समानरूपसे कमं ही चलाता है । संसारमें कोई 
अत्यन्त रूपवान्‌, कोई कुरूप, कोई बहुपुत्रवान्‌, कोई 
पुत्रहीन, कोई अनन्तऐश्व्यशाली, कोई रास्तेका भिखारी, 


कोई विपुल घनका स्वामी, कोई अत्यन्त दरिद्री, कहीं नित्य 
नये महोत्सव, कद्दी नित्य करुणक्रदून इत्यादि जो विविध 


विषमता देखनेमें आती है, वह सव विविध विचित्र शुभ और 
अशुभ कमाका ही अपरिददा्यं फल है । कहीं प्रचुर सम्पति 


है, तो भोक्ता नहीं; कहीं भोगनेवाले हैं, तो घनकाही अभावः 


है; किसीको पाचनकी शक्ति है, तो भोजन दुलभ है; 


किसीको नाना प्रकारके भोज्य-व्यज्ञन प्राप्त हैं, तो पचानेकीः 
. शक्ति नहीं; कहीं आनन्दका अट्ट उल्लास है, तो कहीं: 


शं 
kanan snc RS 


“CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


पातिव्रत्य और निष्काम कमयोग | ६३ 


1 
j 
| 
4 
| e निरन्तर दुःखका आत्तनाद ! ये जो मधुर और भयङ्कर, 
| मोहक और ATANG दृश्य देखनेमें आते हैं, सभी जगन्नि- 
| यासक शीभगवानके नियमरूप कमकी ही अपूब लीला है L 
इसी कारण स्वयं भगवानने श्रीगीतोपनिपदूमे- 
| “agu कर्मणे! गतिः 
| अर्थात्‌ कमंकी गति अति गहन है; कहकर कम-. 
| गतिका gia सिद्ध किया है। इस ga कर्मचक्रमे 
मनुष्य निरन्तर घूमा करता है। जिस तरह मकड़ी अपने ही 
| a दाथों जाल तानती और उसीमें फॅस जाती है, उसी 
| तरह मनुष्य सुखकी आशासे स्वयं नाना विध कमजालंकी 
रचना करता ओर उसीमें फँसता जाता है । इस जालसे 
| सनुष्यका छूटना असम्भव है। क्योंकि विना कम किये 
मनुष्य क्षणभर भी नहीं रद्द सकता । शारीरिक, वाचनिक, 
मानसिक था वौद्धिक किसी-न-किसी प्रकारके कर्म मनुष्य 
हर समय करता ही रहता है । शुभ कम शुभ फल देता है 
ओर अशुभ कमं. अशुभ फल उत्पन्न करता है। परन्तु झुम > ° 
# कमसे भी कमं-वन्धनसे यचाँव नहीं होता। . जिस 
प्रकार लोद्देकी जंजीरसे भी मनुष्य बाँधा जाता है और 
सोनेकी जंजीरसे . भी बांधा जाता दै; वन्धनके विपयमें 
स्वणश्रङ्कला और. लोहशद्वला दोनों हो समान हैं; उसी: 
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किक मिल न कक Se Ss ess 
प्रकार शुभ और अशुभ कर्मोंको समझना उचित है । तात्पये in 
यह है कि, पुण्य और पाप दोनोंके ही द्वारा मलुष्य समान- 
रूपसे कर्मजालमें जकड़ा जाता है । कमके इसी अनिवार्य 
नियमसे मनुष्य वार-वार जीवन, मरण, स्वग, नरक,म्रेलोक | 
आदिकी नाना अवस्थाओंमें भटका करता है । इसी तरह | 
झनन्त जन्म वीत जाते हैं। जव मनुष्य इन यन्त्रणाओंसे | 
ऊब उठता है, तव इस जालसे वँचनेकी उसे इच्छा होती È I 4 
उस समय यह प्रभ स्वाभाविक होता है कि, इस कमे-जालसे | 
कैसे वचे ? इसी महान्‌ प्रभके उत्तरमें गीता-शास्रकी सृष्टि usi 
हुई है । उसमें श्रीभगवान्‌ने स्पष्ट आज्ञा दी है कि, एक मात्र 
असङ्ग शख्जके हारा ही उस कम-जालका छेदन किया जा 
सकता है । तात्पय ,यह है कि, उस कमंवन्थनसे वँचनेका 
एक मात्र उपाय निष्काम दो जाना दी है. । अपने स्वभाव- 
नियत कमको करते हुए उसमें फलकी इच्छा न खक्‍खें। F- 
फल-त्यागके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है, जिससे 
मनुष्य इन झुमाशुभकमेंसे छुटकारा पासके। कम-फल-त्यागके | 
द्वाराही मनुष्य इस अनादि अनन्त कम-बन्धनसे अपनेको a 

: बैंचा सकता है । क्योंकि कम-फल-त्यागके दारा कमका | 

` सम्बन्ध अपने साथ स्वतः छूट जाता है । मनुष्यके अन्तः- | 
करणमें जिस मुहुत्तमें निष्कामकमंयोगका संस्काररूपी बीज i 
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उत्पन्न होता है, उसी क्षणसे कमेवन्थनकी जड़ शिथिल होने 
लगती है, ओर जिसदिन मनुष्य पूण निष्काम अर्थात्‌ कामना- 
रहित होजाता है, उसदिन कमकी जड़ ही कट जाती है। 
इसी कारण निष्कामकर्मयोगकी इतनी महिमा हे! ” 
AAA भ्रीमुखसे कहा हे:-- 
नेहाभिक्रमनाशे5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते \ 
। स्वल्पमप्यस्य घस्य त्रायत महतो. मयात्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ इस कमयोगमें प्रारम्भका विनाश नहीं है-इसके 
| आरम्भमें विफलता नहीं होती; ओर वीचमें विन्नकों भी 
सम्भावना नहीं दै । इस धमका थोड़ा अघुएान भी महान्‌ 
संसार-भयसे रक्षा करता है। कर्मयोगके साधनकी कई 
अवस्थायें होती हैं; क्योंकि मनुष्यांके अधिकारमेद्के 
अनुसार साधनमें अधिकारभेद धोना खाभाविक ÈI 
| निष्काम कर्मयोगका अभ्यास करनेवाला व्यक्ति प्रथम 
| अवस्थामें केवल संकल्प-मंत्रके उच्चारणसे निष्काम कम- 
योगका चीज वोता है। इसी कारण सनातनधमके सदाचारमें - ~ 
अत्येक दान या यज्ञादिक कर्मके अन्तमें यह मन्त्र उच्चारण 
किया जाता है कि-- 
द कमह maling ३४ ४ 
दूसरी अवस्थामें ब्द भगवानको स्मरण करके कमे करता 
ष्‌ 


~ 


oS 
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NA AA aa aa NARAR ARAN 


है, अथवा जगतूको जगदात्मा भगवानका ही खरूप मानकर 
उसीकी सेवारूपसे नियत कम करता है, या अपने इष्टदेव 
श्रीभगवानकी प्रसन्नताके लिये उसीकी पूजारूपसे कतव्य 
कम करता है । इससे उन्नत तीसरी अवस्थामें ज्ञानी साधक 
कमरूपी यज्ञमें भगवान्‌ यज्ञेश्वरका स्वरूप देखता हुआ कम 
करता है। चौथी अवस्थामें तत्त्वज्ञानी महापुरुष कमके 
आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत त्रिविध रूपोंको देखता. 
हुआ कम करता है। पाँचवीं सर्वश्रेष्ठ अवस्था सिद्ध जीव- 
न्मुक्तकी है, जिसमें आत्मरूपमें प्रतिष्ठित होकर कमे किया 
जाता है। इसी अवस्थाके लिये श्रीगीतोपनिपद्में कहा है-- | 
VAA त्रह्वहवि: अपनी र्मणा ai | 

प्रत्येक मनुष्य स्री या पुरुप अपने अपने अधिकारके | 
अनुसार फलासक्तिशुन्य होकर विहित कर्मका अनुष्ठान | 
! 


NaS a 


inn oaa aa 


` 
ng 


नट्स hese 
a- 


करनेसे निष्कामकमयोगकी सिद्धि प्राप्त कर सकता है. । यथा 
श्रीमदूभागवतमें-- 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसक्नोडर्पितमोदुवरे । 
नप्कम्या रमते सिद्ध रोचनाथों फरधुति: ॥ | 
अर्थात्‌ वेदोक्त कम्मोको ही आसक्ति-रह्वित होकर | 
इश्वरापंणपूवंक करता हुआ मनुष्य नैष्कम्यसिद्धिको | 
प्राप्त कर लेता है । 4 
| 
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विचारसे मालूम होता है कि, “सर्वे पदाः हस्तिपदे 
निमग्नाः? अर्थात्‌ सव प्राणियांके पद-चिन्ह हाथीके पद-चिन्हमें 
समा जाते हैं| इस लोकोक्तिके अनुसार निष्काम कर्मयोग भी 
सतीत्वरूपी महान, अतसे बाहर नहीं दै । आदर्शा सतियोंकी 
अत्येक चेष्टामें निष्काम कर्मयोगका साधन स्वत:ही हुआ 
करता है। जिस प्रकार सुसुछुकी सब कामनायें मुक्तिकी 
इच्छारूपी महान्‌ कामनामें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार 
सतियाँकी सव कामनाएँ पति-प्रसन्नतारूप कामनामें समा 
जाती हैं । इस कारण सती स्त्रियां निष्कामत्रतपरायणा होती 
हैं, यह मानना ही पड़ेगा | जिस प्रकार निष्काम कमंयोगका 
साधक जगदात्मा भगवानकी सेवारूपसे अपने सव नियत 
कमोको करता है, उसी प्रकार सती देवियाँ अपने इष्टदेव 
पतिकी सेवारूपसे अपने सब कतव्य कर्माको करती हैं। 
पतिदेवता उनके इश्वर हैं और पतिका ग्रहरूप संसार उनका 
कार्यक्षेत्र है, जिसमें उसी इेश्वरकी सेवारूपसे कतव्यवुद्धिसे 
पतिपरायणा देवियाँ ग्रहके सब कार्योको सुचारु रूपसे करती . . 
| हे, ओर तपखिनी होकर अपने सव सुख-स्वाथाँका त्याग 
| कर देती हें । सास-ससुरकी सेवा, सन्तानका लालन- 
| पालन, ग्रहका सुप्रबन्ध, भोजनकी सुव्यवस्था आदि सभी 
कार्योंको वे बड़ी योग्यता और प्रेमसे करती हैं। उनकी; 


ra 


roan a anggi जरिया 
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करुणापूण उदार RÄ साघारणसे साधारण व्यक्ति भी | 
उपेच्षाका पात्र नहीं होता । बृद्धोंक सेवा, रोगियोंकी झुश्रूपा, 
आश्रितोंका आद्र, अतिथियाँका सत्कार सभी ओर उनकी 
दृष्टि समानरूपसे पड़ती है ओर पतिप्राणा गृद्दिणियाँ यथायोग्य | 
सबके लिये उचित प्रवन्ध करती हें । घरके सव लोगोंके तड 
'सोजानेपर वे सोतो हैं और सवके जाग उठनेके पहले जाग | 
उठती हैं। पतिको तथा पतिके स्वजनोंको खिलाकर तथा 
अतिथि, अभ्यागत ओर आश्रितांको खिलानेके बाद मानों 
यज्ञरोपरूपसे वे अन्न ग्रहण करती हें 1 अपने सव सुख- 
स्वार्थोका दमन करके संयतेन्द्रिय दोकर निरालस्य भावसे वे 
Dara, स्वजन और सामान्य सेबक-सेविकाओंको भी सुखी 
ओर प्रसन्न रखती हैं। पतिसे जो कुळ द्रव्य उन्हें गृहकी 
च्यवस्थाके लिये प्राप्त होता है, उसीमें संतोप रखकर गृहकी 
सब व्यवस्था करती हैं। याचकका सम्मान करती हैं और 
समय-असमयके लिये उससे कुळ वचा भी लेती हैं। ऐसे 
-सती-मन्द्रिसे कोई भी विमुख नहीं लोटता । वहाँ द्रव्यके 
लिये ग्रह-कलह्दकी सम्भावना नहीं होती, क्‍योंकि वहाँ सदा 
A सन्तोषरूपिणी शान्त शीतल मन्दाकिनी प्रवाहित होती 
रहती | पिता-माता, सास-ससुर, स्वजन, छुटुम्यी, पड़ोसी, | 
'और समाज सबके साथ यथायोग्य कर्तव्यपोलनमें सती 4 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshi 


| 
$ 


पातिव्रत्य और निष्काम | ६९ 

WA देवियाँ सदा तत्पर दिखाई देती हैं । इन आवश्यक कतेव्योंका 

| पालन वे स्वाभाविकरूपसे करती हैं| इनमें उनकी कोई 

स्वार्थभावना नहीं रहती, न कोई कामना ही रहती है | कतेव्य- 

कार्यामें वे इतनी तल्लीन रहती हैं कि, अपने सुखस्वार्थकी 

| ओर उनका लक्ष्य जाता ही नहीं । इस प्रकार जितना ही विचार 

किया जाय, यह प्रत्यक्ष होगा कि सतियोंका सदाचार भी 

एक प्रकारका नैसर्गिक निष्काम कर्मयोग है। सती-जीवनमें 

कर्मयोगका पालन स्वतः हुआ करता है। उनकी 

दिनचर्या सबंधा तपस्या और साथ-त्यागयुक्त दोनेसे उससे 
स्वभावतः निष्काम कर्मयोगकी सिद्धि मिलती है। 

निष्काम TANTE अनुष्ठानका फल आत्मशुद्धि दै। 

इससे शरीरका मल, मनका विक्षेप और बुद्धिका आवरण 

क्रमशः घटता जाता है । इसीको आत्मञुद्धि कहते हें | श्रीमग- 

वानने गीतामें कद्दा है-- 
कायेन मनसा दुद्धथा केवरेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कम कुव्दन्ति संग सकत्वात्मशुद्धये ॥ १२३४ 

श्र अर्थात्‌ योगिगण आत्मशुद्धिके लिये आसक्ति छोड़कर 

शरीर,मन, बुद्धि और केवल इन्द्रियोंके ढारा भी कमं करते हैं |. 

| इससे यही सिद्ध दोता है कि, निष्काम कर्मयोगके द्वारा 

| आत्मशुद्धि होती दै । सती देवियोंके स्वाभाविक निष्काम कम- 


ञ्च’ 
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योगके प्रभावसे उनको पूरी आत्मशुद्धि होकर ज्ञानकी भी पुर्णता | 
हो जातो है। सती मदालसाके चरित्रमें जैसी प्रेमकी पूणता | 
देखी जाती है, वैसी उसमें ज्ञानकी भी पूणता है। उसके चरित्र- । 
की एक दो घटनाओंके मनन करनेसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है । | 
मदालसांके पति ऋतुध्वजने युद्धमें पातालकेतुको मार | 
डाला था। उसीका भाई तालकेतु अपने भाईके वधका | 
बदला छतुध्वजसे चुकानेपर तुला हुआ था । एक वार जब 
,ऋतुध्वज प्रथिवी-अदक्षिणा करने गये थे, तो यसुनातटपर | 
बैठा हुआ उन्होंने एक मुनि देखा । यह सच्चा मुनि नहीं, > | 
किन्तु कपटमुनि तालकेतु ही था। दोनांमें वाते होनेपर | 
उससे मुनिने कहा, --“राजकुमार ! मैंने एक यज्ञ किया है, 
दृक्षिणाके लिये मेरे पास धन नहीं है। यदि तुम अपने 
गलेका यह द्वार दे दो, तो मैं ब्राह्णोंकी दक्षिणा चुका दूं [? 
ब्राह्मणभक्त कुमार ऋतुध्वजने तुरन्त अपने गलेका हार उतार 
दिया । मुनिने आश्रमकी रक्षाके लिये कुळ समय उसको वहीं 
चैठनेको कहा और स्वयं अदृश्य हो गया। मुनिकी आज्ञा 
मानकर ऋतुध्वज वहीं वैठा रहा । उधर मुनि वह हार लेकर Ai 
सीधा उसके घर ऋतुध्बजके पिता शत्रुजितके पास गया और 
बोला--“राजन ! दुःखकी वात है कि, आपका पुत्र दानवोंके 
'हाथो मार डाला गया है। उसने यह हार देकर मुझे सृत्यु- 
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E7 समाचार देनेके लिये अपके पास भेजा È । नाशवान्‌ संसारका 
| विचार कर आप पैय्ये रक्‍खं ओर मदालसाको सममावे और 
यह अपना द्वार लेलें V इतना कहकर कपटसुनि चला गया। 
इस समाचारको सुनते ही मदालसा मूर्च्छित दो गयी ओर थोडे 
ही समयमें उसके प्राण शरी रसे कूच कर गये | कपटझुनि आश्र- 
ममें पहुँचा, तव UJA घर लोटा । इस घटनासे मदालसाके 
पति-प्रेमकी पूणता प्रत्यक्ष ही होती है । अव उसके ज्ञानकी 
पूर्णता उसके जीवनकी दूसरी घटनासे देखी जा सकती है। 
मदालसाके चार पुत्र थे। पहले तीन पुत्र जब पढ्‌-लिख 

चुके, तो मदालसाने उन्हें ऐसा अध्यात्मविद्याका उपदेश दिया 
कि, वे विना विवाह किये हदी ग्रहस्थी त्यागकर तपस्या करने 
चले गये । सबसे छोटे पुत्र अलकंको मदालसाने जिन 

शब्दोंमें उपदेश दिया था, वे शब्द ये हैं-- 
सङ्क सर्वात्मना त्याज्यः स चत्‌ त्यवतु न दाक्यते। 
स सदूभिः सह क्तव्यः सतां सङ्गो हि मेपजम्‌॥ 
काम: सर्वात्मना देयः कतुं चेच्छवयते न सः \ SE 
नि UA सेन तस्यापि भेजद्‌॥ 
s “सबका सङ्ग छोड़ दो। यदि न छोड़ सको, ji 
सत्सज्ञ करो । सव इच्छाओंको त्याग दो । यदि नहीं . 

त्याग सको, तो मुक्तिकी इच्छा करो।” अलक माताके 


4 
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उतर गया था। इससे देबी मदालसाकी ज्ञान-सम्वन्धी 
योग्यताका अनुमान किया जा सकता है । 
पूण आत्मशुद्धिका फल हृदय-गुद्दामे ज्ञानका प्रकाश होना 
है । निष्काम कमंयोगसे शरीरकी जडता, अन्तःकरणकी 
अनुदारता, मनकी चंचलता और वुद्धिका आवरण, जो 
ज्ञानको ढँक रखता है, धीरे-धीरे घटता रहता है । शरीरकी 
जडता जितनी-जितनी घटती जाती है, उतनी ही उतनीः 
शरीरमें स्फूत्तिका स्फुरण होता है और हर समय सव कामके = 
` लिये शरीर तत्पर रहता है। अन्तःकरणकी अनुदारता 
नष्ट होनेसे जीवात्मा विश्वात्माके राज्यमें पहुंचता है । मनके 
स्थिर होनेसे उसमें लौ लगा सकता है और बुद्धिका आवरण 
नष्ट दोनेसे बुद्धि आरसीकी तरह निम हो जाती है, उसमें 
प्रियतम परमपुरुपका दशन होता है । आत्म-झुद्धिका सबसे 
सुगम और स्वाभाविक साधन निष्काम-कर्मयोग है । जो 
मनुष्य चाहे, सब अवस्थाओंमें इसका साधन अनायास कर 
सकता है। इसमें केवल भगवानसें अर्पणबुद्धिकी आव- P 
श्यकता है । श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे कद्दा है कि-- 
स्व स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं रमते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ 
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A यतः श्रवृत्तिमृंदानां येन सर्वमिदे ततम्‌ \ 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
अपने अपने विहित कममें रत रहकर मनुष्य सिद्धि प्राप्त 
करता है। कैसे करता है, सुनो । प्राणियोंकी प्रवृत्ति जिससे 
उत्पन्न हुई है और जिसने समस्त संसारको व्याप्त कर 
रका है, कत्तव्यरूपी पुष्पके द्वारा उस परमात्माकी पूजा 
करके मनुष्य सिद्धिलाभ करता है। 
अन्य लोगोंको निष्काम कर्मयोगका अभ्यास करना 
ड सीखना पडता दै, परन्तु आदश्श सतीका पातिव्रत्ययोग 
स्वाभाविक और सहज निष्काम कर्मयोग है। सती देवियांकी 
दिनचर्याका मनन करनेसे सभी विचारशील व्यक्ति इस 
विषयको 'समम सकते हें । सती ख्रियोंकी सभी चेष्टायें परार्थः 
होती हैं। उसमें अपना सुख-स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता। इसी 
कारण वे बहुत शीघ्र ही इस दुःखमय संसार सागरसे मुक्त 
दोजाती हैं । अपने सच्चे निष्काम कमंयोगके फलसे दूसरे 
जन्ममें वे उन्नत ज्ञानी पुरुपशरीर प्राप्त कर लेती हें और 
# ज्ञाननेत्रसे परमपतिको देखकर उसीमें लीन होजावी हैं। 
अथवा उन्नत ज्ञानलोकोमें ही पहुंचती हुई परमपुरुपमें 
तन्मय होकर अनायास युक्तिपदको प्राप्त कर लेती हैं । 
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PS 
प्रम और पातित्रत्य शीपैक अध्यायमें स्नेह, प्रेम ओर 
अद्धाके विपयमें विस्तारित विवेचन किया गया है। उसेसे 
सिद्ध है कि, आणियोंके हृदयमें एक आद्रे रस दै, जिसका 
विशेष विकारा मचुप्य-योनिमें देखा जाता है। इसी कारण 
मनुष्योमें जैसे प्रेम करनेकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है वेसे दी प्रेस 
करानेकी इच्छा नैसर्गिक है । में किसीका बन जाऊं, सुमे 
'कोई अपना बना ले, में किसी पर तन, मन, धन, जीवन 
सर्वस्वः न्यौछावर कर दूं, मुझ पर कोई तन, मन, प्राण, 
जीवन और सवेस्व अर्पण कर दे, ऐसी अनन्त अतप्त मधुर 
लालसा क्या पुरुष क्या खी सवमें स्वाभाविकरूपसे रहती 
.है। जिस प्रकार मनुष्य प्रेम पानका पिपासु है, उसी प्रकार 
प्रम देनेके लिये भी लालायितर हता है। प्रेम-दानके लिये 
बह अनुकूल आधारफे अन्वेपणमें रहता दै, इसी कारण 4 
मनुष्यको मित्र, सहायक या साथीकी आवश्यकता या 
अभाव प्रतीत होता है। जगत्‌ कारण जगदीश प्रेमरूप है, 
प्रेममय हें और इसी कारणके आनन्द्रूप भी है। क्योंकि 
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“बिना प्रेमके अर्थात्‌ रसके आनन्द उत्पन्न नहीं हो सकता । 

आनन्द रसका ही उल्लास मात्र है। अतएव मनुष्यका 
अधिकार जितना जितना उन्नत डोता जाता है, उतना ही वह 

'भेमरसाखादनमें समर्थ दोता है। इसी कारण यथार्थ मनुष्यतव- 

प्राप्ति के साथ ही साथ उसमें प्रेमपान ओर प्रेमदानकी 

"उत्कण्ठा प्रवल द्दोती है। प्रभु पूणं ग्रेममय है, अतः 

मनुष्य अपने अपुर्ण प्रेमको किसीको देकर या किसीसे 
लेकर मानों पूणे करना चाहता है। 

z संसारी मनुष्यांका यह रस-स्रोत प्रथम लौकिक आधारोंकी 
ओर ही प्रवाहित होता है, ओर अलग-अलग आधारोंके 
अवलम्वनसे अलग-अलग नाम प्राप्त करता है। पिता-माता 
आदि पूज्य गुरुजनोंमें जो प्रेम होता दै, उसी ऊदूध्वंगामी 
प्रवाहको भद्धा कहते हैं, जो खी या मित्र आदि समान भूमिमें 
रस प्रवाहित होता है उसको प्रेम कहते हें और पुत्र कन्या 
'आदिमें अर्थात्‌ वद्दी प्रेम .घारा जब नीचेकी ओर प्रवादित 
होती है, उसको स्नेह कहते हैं । संसारकी सभी वस्तुएं परि- 

* -वर्तनशील, क्षणस्थायी और नाशवान हें । अनित्य वस्तुओंकी 

नित्यता कैसे सम्भव है ? इस कारण मलुष्यकी वद्द मधुर 

लालसा उन अनित्य प्रियजनॉसे नहीं मिटती। जव उसके चित्त 

पर आघात पर आघात लगते हैं, विपत्ति और 'असमयमें . 


[> 
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किसीको भी अपना नहीं पाता, या म्रेममें और कोई प्रति A 
कूलता दोनेसे हृदयकी यह मधुर रसलता छिन्न-मिन्न होकर 
मुर्माने लगती दै, विरह ओर वियोगकी अभिसे हृदय जज- 
रित हदो जाता दै, या जब कठिन रोगसे शय्याशायी मनुष्य 
घोर यन्त्रणासे विकल हो जाता है, क्या पिता-माताका स्ने, 
क्या कन्या पुत्रकी श्रद्धा, क्या ख्रीका प्रेम, क्या सेवकोंकी 
सेवा, कोई मी उसके ममविदारक वेदनाको शान्त नहीं कर 
सकता, जव त्रितापसे तापित होकर मनुष्य मूर्च्छित होने' 
लगता है, संयोग-वियोगकी अनलशिखासे वार-वार विदग्धः ¬ 
होने लगता है, तव मनुष्यको किसी ऐसे पियपात्रकी चाह 
होती है, जिसके प्रेममें विरहकी विकलता न हो, वियोगकी' 
ममेविदारक व्यथा न दो, जो नित्यस्थिर हो। इस अव- 
` स्थामें विचारसे जव स्थिर हो जाता है कि, ऐसा . प्रियपात्र 
भ्रीभगवानके सिवा और कोई नहीं हो सकता हे; तव उसकीः 
पूव स्मृति जाग उठती है और बह अपने हृद्यके उसी प्रेम, 
स्रोतको प्रियतम प्रभुके चरणोंकी ओर प्रवाहित कर देता है । 
जिस प्रकार नदियां समुद्रमे मिते ही शान्त हो जाती हैं,उसी 7 
अकार मनुष्य-हृद्यकी यह प्रेमपयस्िनी प्रेम सागर प्रियतम 
TAH मिलकर सदाके लिये तप्त और शान्त दो जाती है ४ 
शाम इसीको भक्ति कहा है। यथा देवर्षि नारदने कहा है:-- 
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ha “सा त्वस्मिन परम प्रेमरूपा" 
वह भक्ति इश्वरमें परम प्रेमरूपा है। महर्षि शारिडल्यने 
भी कहा है:-- ; 
“a परानु रक्तिरीदवरे।१ 


इश्‍वरके प्रति परानुरक्ति आर्थात्‌ पूर्ण प्रेमका नाम ही 
“भक्ति है। महर्षि अङ्गिराने कहा हैः-- 
“aguem “स्निह-प्रेम-दातिरेकादलोकिकेदवरानुरागरूपा') 
अर्थात्‌ भक्ति स्नेह, प्रेम, ओर श्रद्धाके अतिरिक्त ईश्वरमें 
अलोकिक अनुरागरूपिणी | 
इन महात्माओंके वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि, 
संसारके सच प्रियजनों ओर प्रिय विषयोंसे चित्त हटकर जब 
बह प्रियतम प्रभुके चरणोंमें एकान्त रति हो जाय, इसी 
अवस्थाका नाम भक्ति है। भक्ताम्रगण्य प्रह्मदने श्रीभग- 
“TAB चरणोंमें यही प्रार्थना की थी-- 
या प्रीतिरदिविकाणां विषयेष्वनपायिनी ६ 
त्वानुस्मरतः सामे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
संसारी सनुष्योंको विपयोंके प्रति जैसी एकाग्र प्रीति 
'दोती है, उसी प्रकार अविच्छिन्न प्रेम मेरा आपके प्रति हो |, 
भक्तिके दो भेद हैं, गौणी और परा । गोणी भक्तिके भी 
दो भेद शास्त्रकारोने किये हैं, वेधी और रागात्मिका । यथाः- 
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“दवेे-रागासिका-नाम-मित्ता साधन रम्या गोणी E: 

जव मनुष्यको संसारी सब विषयोंसे विराग हो जाता है 
और पभुके चरणोंकी शरण लेनेकी प्रवल इच्छा दोती 8, 
तब वह किसी पथ-प्रदशक सदूगुरुका आश्रय लेता है। वे 
जो विधि उसको चताते हैं, उससे अथवा शाख्नकी विधिसे 
जो भगवानकी पूजा-अचनाकी जाती है, उसी प्रथम विधि-- 
साध्य अवस्थाका नाम वैधी भक्ति है। यथा:-- 

“चि साध्यमाना वेधी सोपानरूपा?* 

ara यह है कि, गुरूपदेशके अनुसार विधि-निषेधके _ 
अधीन होकर जिसका साधन किया जाय, उसीका नाम वैधी 
अक्ति है। यदद सोपानरूपा है। वैधी भक्तिकी यह प्रारम्भिक 
प्रथम अवस्था है। इसके भी नौ अङ्ग हैं। यथा-- 

श्रवण कोरून विष्णोः स्मरण पाद-सेवनम्‌ ९ 
अचने बन्दने दास्ये सख्यमात्मनिवेदनम॥ 

श्रीभगवानकी मधुर गुणा-कथाओंके श्रवणका नाम | 
अवण है। उनकी गुणावलिके कीत्तनका नाम ही कीत्तन f 
है। प्रभुके चरणकमलोंके निरन्तर स्मरणका नामस्मरण  .., 
है, उनकी पाद सेवा ही पाद-सेवन है। उनकी मूत्तिं बना- 
फर अथवा हृदयमें मनोमयी मूत्ति वनाकर वाह्य पूजा और 
मानसिका पूजा करना अचन है । प्रभुके पाद-पद्मोंकी बन्दना 
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“वन्दन कहाती है। इसी प्रकार दास्य, सख्य और आत्म- 


निवेदन आदि अङ्गोंका गुरूपदेरा द्वारा अभ्यास किया जाता 
है। प्रथम दशामें इन सभी अङ्गोंका साधन उपदेश-विधिसे 
किया जाता है। इस प्रकार साधना-फरते करते जब 
zaa म्रेमकी मन्दाकिनी भगवतसमुद्रकी ओर स्वाभाविक 
रूपसे प्रवाहित होने लगती दै, उसीको रागात्मिका भक्ति 
कहते हें। इस दशामें भक्त-हृद्यकी मधुर प्रेमधारा तैल- 
धाराके समान निरवच्छिन्न और अविश्रान्तभावसे प्रिय- 
तम श्रीभगवानके चरणोंकी ओर प्रवाहित हुआ करती है । 
यथा महर्षि अङ्गिरा कहते हैं-- 
““रसानुभादिकाऽऽनन्दशान्तिद| रागात्मिका!' 

भक्तिकी जिस अवस्थामें श्रीमगवानके प्रति अपूव ्रेम-- 
रसका अनुभव होता है, भक्तके हृदयमें आनन्द और शान्ति 
का संचार होता है, उसी अवस्थाका नाम रागात्मिका भक्ति है । 
इस अवस्थामें प्रेमरसके पानसे मतवाला भक्त अपने प्रियतमः 
भगवानके सिवाय किसी अन्य विपयको जानता ही नद्दीं। 
उसका मन-मधुप प्रभुके पादपद्मके मकरन्दपानमें द्दी सदा 
मत्त रहता है। उसकी आंखोंके सामने ada सदा प्रिय- 
तमकी मधुर छवि ही छायी रहती है. । उसकी बुद्धि सदा 
प्रियतम इष्टके ही मधुर चिन्तनमें निमम्न रहती है। इसी 
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अवस्थामें त्रजगोपियोंने भीभगवानसे कहा था-- 
चित्ते सुखेन मवता5पद्दत गृहेषु, 
| यत्तिविशत्युत फरदपि गृह्ण कृत्ये । 
| TA पद न चतस्र पादूरा- 
द्यामः कथे जजमथा करवाम किंवा ॥ 
“हव प्रियतम ! मेरा चित्त सुखसे घरके कामोंमें आसक्त 
था, उसे तुमने चुरा लिया। इसी कारण हमारे हाथ जो 
चरके कामांमें लगेथे, चेष्टाद्दीन दोगये ओर हमारे पैर भी 
तुम्हारे चरणकमलॉको छोड़कर एक पग भी हटना नहीं 
चाहते । अव हम घर कैसे जाये और जाकर भी क्या 
करें १? | 
रागात्मिका भक्तिकी इस अवस्थामें भक्तके चित्तसे जग- | 
सका चित्र द्दी हट जाता है । जगतके किसी विषयमें उसके | 
'चित्तका आकषण शेप नहीं वचा रहता है, हृदयके वेषयिक | 
'रागोंके सब स्थान प्रियतम इष्टके अनुरागसे ओतप्रोत पूर्ण | 
| 


| 


enn 


होजाते हैं, इस कारण वह भक्त जगतूके किसी कार्य्यके 
योग्य नहीं रहता । उसको बाहरी चेष्टा उन्मत्त सनुष्योंकी 
-वरद्द ही होजाती है । श्रीमद्भागवत्में कहा है-- 
५ aN द्रवते यस्य चित्त, 
TA भीषण हसति फचिष्य । 


i 
| 
} 
4 
CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ह 


भक्तियोग और e ( 


TANA मुवनं पुनाति॥ 
एवं गतः a नाग कील्यी, 
जातानुरागो दुतचित्त उच्ये-- 
हंसया रोदिति रीति गाय- 
| FARAN AN: ॥ 
फचिद्‌ स्दन्यच्युतचिन्तया फचिदू, 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः | 
नुसन्ति गायन्त्यनुशीकूयन्लजे, 
हि मनन्ति ga wra निवृता: ॥ 
| श्री भगवानके प्रेममें उन्मत्त भक्त गदू-गदू वाणी ओर 
| आद्रचित्त होफर कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं और कभी 
| लज्जा छोड़कर नाचते और गाते हैं। इस प्रकारसे भगवान- 
| के भक्त जगतको पवित्र करते हें । वे भगवान्‌ अच्युतकी 
| चिन्तासे कभी रोया करते हैं, कभी हँसते हैं, कभी उनके 
विषयमें चर्चा करते हैं, कभी गाते हैं ओर कभी आत्माराम > 
| होकर मौन हो रहते हें; इत्यादि । तात्पय्ये यह है कि, 
' प्रथम दशामें विचारद्वारा प्रभुके मंगलमय चरणोंमे प्रीति 
| उत्पन्न करनेका प्रयत्न किया जाता है, उस समय चास्तयमें 
| के है, परन्तु शुरु और शाख-आज्ञाके अनु- 
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` सार वैधी भक्तिका अभ्यास करते-करते भक्तका हृदय सब 3 
संसारिक विषयोंसे उपराम होकर एकमात्र प्रियतम इष्ट- 
देव भगवानमें ही लवलीन हो जाता हे । इसी रागात्मिका 
अक्तिकी परिपक्त दशाका परिणाम पराभक्ति है, 
अ्रीभगवानले भीमुखसे इस प्रकार कदा है-- 

अह सर्वस्य प्रमदे मत्तः सब प्रवरेते \ 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ 
मधित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ \ | 
AA च॥ | 
तेषां सततयुक्तानां मजतां प्रीतिपूदेकम्‌ । | 
ददामि gi ते येन मामुपयान्ति ते ॥ | 
तेषमिवानुकरपार्थमहमझानजं तमः १ | 
नाशयाम्यात्ममावस्ये। ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ | 

रसिकराज शीमगवानकी यह प्रतिज्ञा है कि,--'में समस्त 
विश्वके उत्पत्तिका कारण हूं, मुझसे दी सब कुळ प्रवृत्त | 
होता है, ऐसा जानकर जो बिवेकी गण परम प्रेमसे मेरी । 

भजना करते हैं, उनके मन-प्राण सुभमें ही तल्लीन रहते है ह. 

ही बिपयमें परस्पर बोध कराते हैं, मेरे गुण गानमें ही 

असन्न होकर रमण करते हैं, ऐसे सदा मुझमें युक्त रहकर 
Jada मेरी. उपासना करनेबाले भक्तांको मैं वद वुढि- 
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i योग प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुभको प्राप्त करते हैं । 
उन्ही भक्तॉंपर कृपा करनेके लिये में आत्मभावसे स्थित 
होकर ज्ञानज्योतिके प्रकाशद्वारा उनका अज्ञानान्यकारका 
नाश करता हूँ? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि, जो भग- 
वानका प्यारा भक्त सब आंभ्रयोंका परित्याग करके एक मात्र 
उन्हींके -कल्याणकल्पतरु चरणोंका अनन्य आश्रय लेकर 
निरन्तर उन्हॉकी चिन्ता करता है, उसकी प्रथकताकी विरह- 
| वेदना मानो भगवानसे असह्य हो जाती है, इसी कारण 
| वे बुद्धियोग प्रदान करके भक्तको अपने चिन्मयरूपमें मिला 
| x लेते हैं । इसी अवस्थाको भक्तिशाखमें पराभक्ति कहा है ॥ 
यथा देवीभागवतर्मे-- ; 
| परानुरक्या मामव चिन्तेयद्‌ ये! हतन्द्रितः \ 
| स्वामेदेनैद मां नित्यं जानाति न बिभेदतः ॥ 
अहटङकारादिरद्ितो देहतादाम्य वर्जितः । 
इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता परामक्तिस्तु सा स्मृता॥ 
| अस्यां देव्यतिरिकतन्तु न किश्चिदपि भाव्यते \ ~ 
i इत्थं जाता परामाफे येस्य भूधर तत्त्वतः, 
; तदेव तस्य चिन्मात्र सदूप निरयो मंबेत्‌॥ , 
| परानुरक्तिके साथ अभेद भावसे भगवानकी दी चिन्ता 
| करनेसे पराभक्तिका उदय होता है। इसमें अदङ्कारका नाश 


b 
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_ द्र देदात्मभावका नाश होकर daku दो जाती है 1 ह, | 
इस प्रकार पराभक्तिको प्राप्त करके भक्त चिन्मय भगवानमें | 
ही लय होजाता है।इस अबस्थाके अतुभवमें कैसी इष्टि होती | 
है, इसका वर्णन भगवान्‌ शहुरने इस प्रकार किया दै: 
1 सम्पूर्ण जगद नन्दनवने MÄSA TETE \ | 

गए यरि समस्तदरेनिवहः पुरायाः समस्ता, क्रिपा: ॥ 
दाचः waa AAA वाराणसी मदिनी | | 
सर्ावर्मितिरस्य वस्तु विषया सष पेरे AU | 
पराभक्तिकी अवस्थामें बुद्धियोगद्वारा प्रियतमके चिन्मय से | 
ज्यापक रूपका दर्शन होजानेसे भक्तकी इष्टिमें समस्त | 
. जगत्‌ ही नन्दनवनकी तरह प्रतीत होता है, समस्त | 
वृक्ष ही कल्पवृक्ष, सव जल ही गंगाजल, सत्र काय्य ही | 
यण्यकाय्ये, प्राकृत-संस्छृत सव वाक्य दी शुतिवाकेय और ः 
जारी परथिवी ही वाराणसी घन जातीहै। क्‍योंनहों, | 
अनन्त फालका आनन्दका भूखा और प्रेसका प्यासा जीव । 
जव आनन्दमय प्रेम-महासागरमें उन्मव्वन-निमज्जन करने 
लगता है, तो उसको ओर क्या अभाव रह सकता है ९ इसी d 
अवस्थाको श्रीमगवानले स्वयं भी कहा दै: 
अ उन्ध्वा चापर रामे मन्यते नाधिकं ततः \ ; 
यस्मिन, स्थिते। न दुःखन गुरुणि विचाल्यते ॥ 
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= अर्थात उसको लाभ करके मनुष्य किसी दूसरे लाभको 
| उससे अधिक नहीं समझता और उस स्थितिमं अवस्थित 
| रहनेसे किसी गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं होता । 
भक्तिकी यही अन्तिम 'अंबस्था है। भक्तिका पथ जितना 
| मधुर उतना ही सुगम भी है । इसमें जाति-पांतिका विचार 
| नहीं हैं, अवस्थाका भी विचार नहीं है और न अधिकारकी 
| ही अपेक्षा है । जो चाहे वही अपने हृदयकी पवित्र प्रेम- 
चेलीको प्रभुके चरणोमें चढाकर कृतकृत्य और धन्य हो 
कू सकता है। 
i इस भक्तियोगके साथ सतियोंके पातिन्नत-योगका 
बहुत घनिष्ट सम्वन्ध है। पति-परायणा सतियां पतिकी पूजा 
ईश्वररूपमें ही करती हैं। पतिको साधारण मनुष्य नहीं 
सममती किन्तु उनके लिये उनका पति ही ईश्वर है, ऐसी 
उनकी धारणा होती है। भक्ति-शास्रमें कहा दै कि, महत्त्व- 
ज्ञानसे रहित ईश्वरसे किया हुआ प्रेम भी भक्ति नहीं दै 
चह जास-प्रेमवत्‌ है | देवपिं नारदने कहा है--- = 
"तदविद्दीने makan 
अर्थात्‌ माहात्म्य-ज्ञानसे हीन प्रेम जारप्रेमके समान È । 
इससे सिद्ध है कि, माहात्म्य-ज्ञानसे रहित ईश्वरके स्वरूपको 
जाने विना जो प्रेम है, वह भक्ति नहीं कही जा सकती । 
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इश्‍वरके माहात्म्यको जानकर उनके स्वरूपको समझ कर 3 
उनके साथ जो प्रेम है, वही भक्ति कही जाती है। उच्चः 
अणीकी सती देवियोंका पतिप्रेम माहात्म्यज्ञानपूव क ही 
होता है, वे अपने पतिदेवको परमाराध्य साक्षात्‌ ईश्वर समझ 
कर ही उनसे लब लगाती दै, इस कारण उनकी पति- 
अक्ति ईश्वर-भक्ति है, यह सिद्ध है। विचारसे यदद भी देखा 
जाता है कि, भक्तिशाखके दास्यासक्ति, सख्यासक्ति वात्स- 
ल्यासक्ति कान्तासक्ति, गुणकीत्तेनासक्ति आत्मनिवेद्नासक्ति 
और तन्मयासक्ति आदि सप्त मुख्यरसोमेंसे कई रसोंका 
विकास सती-हृदयमें द्वोता है। 
माता-पिता अपनी प्यारी कन्याके लिये यथाशक्ति अच्छे 
कुलीन रूपवान, गुणवान, विद्वान्‌ और शीलवान्‌ वर खोजते 
हे । ऐसे सुयोग्य पात्र पाते ही उसको विधिपूबेक वडे प्रेमसे 
अश्रि ओर वेदके सामने कल्याका दान करते È । इस प्रकार- 
से यह मधुर सम्वन्ध स्थापित होता है. । इसके वादसे दी 
| पिता-माता, सखी-सद्देलियांके मुखसे कन्या पतिके रूप, 
गुण आदिके विपयोंमें सुना करती दै, इससे उसके हृदयमें À 
'पतिके अति अनुराग उत्पन्न होजाता है ओर वह क्रमशः 
चढ्ने लगता है । उसके बाद समय पर जव वह पति- 
शहमें जाती हैं, तव उसे पति-सेवा तथा पति-प्रसन्नताकी 
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अनेक विधियोंका उपदेश माता-पिता आदि गुरुजन देते 
हैं। इस प्रकार वह नवागता वधू उन वतायी हुई विधि- 
योंके अनुसार पति-सेवा करनेकी चेष्टा करती है। उन चेष्टा- 
za वैधीमक्तिके पूवेकथित श्रवण, कीत्तेनादि गा नौ 
अन्ञोंके लक्षण देखे जाते हैं। जैसे अपते प्रियपतिकं सदए 
णोंका दूंसरोंके सुखसे श्रवण तथा अपने मुखसे कथन ये 
श्रवण और कोर्न दो अङ्ग हें । इसी प्रकार श्रवण और 
कीर्नसे पतिके प्रति अनुराग उत्पन्न दो जाने पर वदद नव 
| चंधू अपने पतिका स्मरण किया करती है, यह तीसरे अङ्गका 
विकारा है । इसके बाद पाद-सेवामें भी इच्छा अर अलु- 
राग खभावसे ही उत्पन्न द्दो जाता है। इसी प्रकार पतिके 
लिये उत्तम भोजन एवं नाना प्रकारके व्यञ्जन बनाना, 
उत्तम a वनाना तथा पतिको सब तरद्दसे सुख पहु 
चानेकी चेष्टा ही पतिकी पूजारूप अचेन है । विनय ऑर 
प्रेमपूर्ण हृदयमा मधुर वचनोंदवारा पतिको प्रसन्न रखना 
ही नवघा भक्तिका बन्दनरूप छठा ag है. । पति Ag, पूज्य 
NG एवं स्वामी है, खी उसकी दासी है, यद संस्कार आएत 
| मद्दिलाओंमें स्वामाविकरूपसे होता है, एवं गुरुजनोंके उप- 
| देशसे भी प्राप्त होता È । आगे चलकर पतिके प्रति .वद्दी 
| ` इष्ट और पूज्यभाव एवं स्वयंके प्रति दासीका भाव दद्‌ दो 
i 
| 
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कर विशेष आनन्दका (कारण बन जाता है। पति-पत्नोमें | 
दूसरे भाबोंके साथ-साथ समानताका भाव भी प्रवल देखा | 
जाता है । यही सखाभाब है. । पतिको प्रसन्नताके लिये दी 
खद्वार करना, वर तथा अलङ्कार धारण करना, पतिके 
सुखके लिये शरीरसे चेष्टा करना, मनसे उसीके विपयमे 
सोचना आदि आत्म-निवेदनासक्तिका हो अभ्यास है। 
पतिके सुखसे सुखी होना, उसके दुःखसे दुःखी होना, पतिके 
लिये सोना, पतिके लिये जागना, पतिके लिये जीना एवं 
पतिके लिये मर मिटना यह सतीकी आत्म-निवेद्नासक्तिकी 
तन्मयता रूप सिद्धि है, जो नवधा भक्तिका अन्तिम नवाँ 
अङ्ग है भगवद्भक्तोंकी अपेक्षा भक्तिमती सतीकी भक्तिमें 
यह विशेषता देखी जातो है कि, भक्तोंको इस नववा भक्तिके 
सभी अङ्ग प्रथम सीखने पड़ते हैं, एवं उन अङ्गांका 
अभ्यास करना पड़ता दै, परन्तु प्रातःस्मरणीया साध्वी 
सतीमें इनका क्रम-विकाश स्वाभाविक देखा जाता है। 

र इस प्रकारसे वैधी भक्तिका साधन फरते-करते इसके 
अन्तिम परिपक अबस्थामें रागात्मिका भक्तिका उद्य स्वतः £ 
दो जाता za रागात्मिका भक्तिकी अवस्थामें पतिप्राणा 
सतीको पति-पूजाफे लिये विधि-निपेधकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती है । वह सब समय पतिम्रेममें ही तल्लीन रहा 
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करती है, इस कारण उसके शारीरकी चेष्टा, मनकी चेष्टा 
ओर घुद्धिकी चेष्टा आदि सभी चेष्टाएँ पतिरूप परमेश्वरकी 
आराधनाके निमित्त ही होती हैं। पति-तन्मयता उसका 

ध्येय और पति-सेचा स्वभाव चन जाता है । 
ऐसी आदश सतियाँ पतिरूपमें परम पति श्रीभगवानके 
ही सगुणरूपकी उपासना करती हैं। यही कारण है कि, 
शरीरान्तके घाद बे साधारण स्वगंलोकमें न जाकर उन्नत 
श्रेणीके भक्तों और उपासकोंके प्राप्य पंचम लोकरूप सती- 
५. लोकको ग्राप्त करती हैं। तदनन्तर ज्ञानपूर्ण पराभक्तिका 
- अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। उस समयकी प्रवृत्ति और 
अधिकारके अनुसार वे वहींसे अन्य उन्नत लोकोंमें जाकर 
पराभक्तिकी पूता प्राभकर परमपुरुपमें लीन हो जाती हैं। 
नरिललोक-पवित्रकारी सती-धम अलौकिक और अनन्त 
शक्तिशाली है। केवल सती-धमंकी वैधी अवस्थाका पालन 
करते-करते सती आय्य-मद्दिला यथार्थं योगिनी बन जाती 
है। और उसमें योगकी अलौकिक शक्तियाँ खाभाविक- 
रूपसे प्रकट होती हैं। पुराण और तन्त्रादि शाखोमें जद्दां 
पीठ-रद्दस्यका वर्णन है, ऐसे शाल्षोंमें स्पष्टरूपसे वर्णित है कि, 
जैसे देव-विमद्द आदि पीठ वन जाते हैं, वैसे दी पति-तन्म- 
यता युक्त सतीका शरीर सदा दैवीपीठ घना रहता है, यह 
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अवस्था योग-साधनका सर्वोन्नत फल है। सती जीवित 4. 
अवस्थामें दैवी पीठ घनी रहती है और स्थूल शरीर छोड़ 
कर लोकान्तरमें पहुंचने पर तीसरे उन्नत लोक खगकी तो 

` बात ही क्या है, पंचम सती लोकमें तो उसका पहुंचना 
निश्चित ही है, इसके अतिरिक्त उन्नतसे उन्नत उपासना 
लोकमें भी सुगमतासे पहुंच जाती है ; और वहां पराभक्तिका 
अधिकार प्राप्त करके योगीजन-दुलेभ सुक्तिपदको प्राप्त कर 
लेती है। यदि सती इस प्रकारकी 'अबाध KEIRA न 
प्राप्त करे ओर पुनः हमारे इस उृत्युलोकमें उसका x 
जन्म दो, तौमी उसको पूर्वेजन्मार्जित पति-तन्मयताके 
फलसे उन्नत पवित्र तपस्वी, ज्ञानी, और भक्त पुरुप-शरीर 
प्राप्त होता है; एवं उन्नत ज्ञानपूर्ण भक्तिका अधिकार प्राप्त 
होकर पराभक्तिका उदय दता है; जिससे उसकी भक्तिरस- 
सिक्त मधुर दृष्टिमें यह जड़-चेतनात्मक सब जगत्‌ प्रियतम- 
मय दिखायी देने लगता है । उस समय सव रसोंमें उसीका 
mga, सब रूपॉमें उसीकी रूप-माधुरी और कोमल 

` कुसुम-कलियोंके विकाशमें उसीका मन्द मधुर दास अनुभूत -‡ 
“होता है। यह्वी भगवान्‌ और भागवतका अनन्त मधुर-मिलन- 
ररूप अद्वेत-सिद्धि दै । 
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वाणी-पुस्तक-माला । 


वत्तमान दिन्दी साहित्यमें खी-उपयोगी और धार्मिकः 
अन्थॉकी अत्यन्त कमी है। ल्लीसाहित्यके नामपर जो 
'पुस्तक मालाए या पुस्तकें प्रकाशित हो रद्दी हैं वे इतनी 
भ्रष्ट और हिन्दू-संस्कृतिके विरुद्ध हैं कि, उनका पढ़ना अपने 
मस्तिकमें विएका इंजेक्शन देना है। उनसे मनुष्य चारो पदार्थ 
'( घम, अर्थ, काम, मोक्ष) की प्राप्ति को तो बहुत दूरकी वात 
हे--संस्कारच्युत होकर पाश्चात्य नरककी गुलामीकी ओर 
अग्रसर होते है। इसी दूषित बातावरणकों दूर करनेके 
“विचारमें इस पुस्तक-मालाका प्रकाशन प्रारम्भ किया गया 
'है। इसमें ऐसी ही पुस्तके प्रथितकी है. ओर की जायंगी जो 
हर प्रकारसे आरय-संस्कृतिको रक्षा कर मे अपने परम 
'ल्क्ष्यकी ओर पहुँचानेमें समथ दो। इस मालाको अपना 
कर आप न केवल खयं धर्म अजन करेगें वरन अपनी समा- 


जकी रत्ताके पुए्यके भागी वनेगें । 


_ waana 
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स्थायी ग्राइकोंके लिये कुळ नियम । 

१--स्थायी ग्राहक बननेका प्रवेश शुल॒क १) है। A 

२--हमारे यहाँसे प्रकाशित सभी पुस्तका पर स्थायी - 
ग्राहकोंको फ्री रुपया ।) कमीशन दिया जाता है । . 

३--पुस्तके' प्रकाशित होनेके एक मास पूर्व, मुल्य 
आदिका विवरण स्थायी ग्राहकोंकों भेज दिया जायगा। 
किसी तरहकी सूचना न आने पर उन्हें पौन मूल्यपर 
पुस्तके वी० पी० द्वारा भेज दी जायगी । क 

४--स्थायी ग्राहकांकी इच्छानुसार डाक-व्ययक बचावके. 
लिये ३-४पुस्तके एक साथ भेजी जासकती हैं। . 

५--वाहरकी पुस्तकें स्थायी आहकोंकों फी रुपया 7). 
कमीशन पर मिलेगी । 

६--स्थायी ग्राहक डेर देते समय अपना ग्राहक 
नम्बर अबश्य लिख लिया करें, जिसमें उनके MeT पत्रपर 
कमीशन काटनेमे भूल न दो । 

७--किसी स्थायी ग्राइककी भूलसे वी० पी० लोट. 
आनेपर उन्हें सूचना दी जायगी । यदि वे सन्तोपप्रद उत्तर 
न देंगे तो स्थायी म्राहकोंकी सूचीसे उनका नाम काट दिया 
जायगा। प्रवेश शुलक लौटानेका कोई नियम नहीं। 

८--पांच स्थायी आहक बनाने वाले सञ्जनोंको विना 
प्रवेश शुल्‌कके ही स्थायी ग्राहक घननेका अधिकार होगा । i 

९-आयमहिलाके ग्राहक विना प्रवेश शुल्क जमा किये. 
ही हमारी पुस्तकमालाके स्थायी ग्राहक हो सकते हें । उन्हें 

t स्थायी आहककी समस्त सुविधायें दी जायंगी । 
विशेष जानकारीके लिये पत्र व्यवहार करें । 


<f < 
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(३) 
कन्या-शिचा-सोपान | 


kan ७) baa 


छोटी उम्रकी कन्याओंको धमकी शिक्षा देनेके लिये यहद 


पुस्तक लिखी गयी है । इसको पढ़ानेसे कन्याओंमें भापा- ' 


ज्ञानके साथ-साथ धमे और सदाचारके प्रति सहज अनुराग 
उत्पन्न होता है। प्रत्येक माता-पिताको प्रारम्भमें यह पुस्तक 
अपनी कन्यायांको पढ़ाना चाहिये । मूल्य प्रचारके विचारस 
=) आना मात्र रखा गया È I 
__ महिला-प्रशनोत्तरी । ; 
इस छोटो सी gaai महारानी ओर वाणी देवीके 
अश्नोत्तर रूपसे मदिलाओंके जानने योग्य सनातनधमंक 
अनेक qg विषय जैसे धर्म, इश्वर, उपासना-रहस्य, मददिलो- 
“चित आचार व्यवद्दार आदिका अत्यन्त सरल भापाम वणन 
है। इसे पढ़कर सनातनधर्मावलस्त्रिनी आयमदिलाये सहज 
सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। कन्याओंके लिये तो यह्‌ 
करएद्दार ही है। मत्येक ग्रहस्थकों इसको एक प्रति अवश्य 
रखनी चाहिए । मूल्य सवे सुलभ 7) मात्र है। 
ana गीता ( दुर्गा ) 
-संसारमें बहुत दिनोंसे जिस प्रन्थका अभाव था, 
E ea टोका और हिन्दी अनुवाद सहित प्रका- 
हात दो गयी है । सप्तशतीकी ऐसी वैज्ञानिक ओर सद्दज 
सुबोध टीका आज तक किसी भी भाषामें प्रकाशित नहीं 


हुई है । 
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इसमें अन्बयके साथ-साथ भाषामें अनुवाद दिया गया | 

है और हिन्दी भाषामें इसकी इस प्रकार टीका की गयी है 

कि, जिसके पाठ करनेसे श्रीदुर्गाके सब प्रकारके आध्या- 

त्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक रहस्योंको अनायास 

समम सकते हैं। ठुर्गाके विषयमें किसी प्रकारकी शंका 

क्यों न हो इस मन्थके पाठ करनेसे समूल नष्ट दो जायगी । 

इस प्रन्थके पाठ द्वारा दुर्गाके वास्तविक तथ्यका ह्ृदयज्गम 

होनेसे चित्तमें एक प्रकारकी अपूव शान्ति मिलती है। 
तरह-तरहके सुन्दर अत्तरोमें उत्तम कागज और छोटे साइ- 

जमे यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया है। प्रत्येक शाक्त्यको | 
नहीं वरन हिन्दु सद्गृहस्थ मात्रको यहद ग्रन्थ खरीदना ka 
चाहिए | मूल्य पूरे कपडेकी जिल्द १) आधे कपड़ेकी जिल्द 

॥] सात्र । 

ईशावास्योपनिषद्‌ | 
सब maka बीजरूप वेद हैं। वेदके तीन काएडोंके 

अनुसार उसके तीन भाग प्रसिद्ध हैं। यथा-मन्त्र या 

संहिता भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिपदू भाग । उपनिषद्‌ 

बेदके सचसे उत्तम अङ्ग हैं । उनमें ध्र्-जिज्ञासाका समाधान | 
बहुत ही उत्तम रीतिसे हुआ 81 उपनिपदोंके गूढ रहस्योंका E 
उद्‌धाटन जैसा श्रीमत्‌ शङ्कर प्रभुने अपने भाष्यामिं किया है 4 
वह अपूर्व और अनुपमेय है । परन्तु भाष्य संस्कृतमें होनेके | 
कारण केवल हिन्दी जाननेवाली जनता: उसका ज्ञान प्राप्त | 
करनेमें सबंथा असमर्थ थी । अस्तु, उसे सुलभ वनानेके. 
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डद्देश्यसे ईशावास्योपनिषदूकी यह हिन्दी टीका प्रस्तुत की 
गयी है । इसमें अन्वय, मन्तरार्थ, शाङ्करभाष्य, भाष्यानुवाद 
ओर उपनिपदू सुयोधिनी टीका दी गयी है। शाङ्करभाष्य 
द्वारा भी उपनिषदोंके जो स्थल अस्पष्ट रह गये थे, उपनिपदू 
सुबोधिनी टीका द्वारा वे वहुत ही स्पष्ट ओर सुबोध वना 
दिये गये हैं। यहद टीका सवथा वैज्ञानिक और समस्त भारः 
तीय भाषाओंमें अपने ढंगकी अनोखी हुई है । इशावास्यो- 
पनिषद्का यह संस्करण दरानशास्नके प्रति किंचित अनुराग 
रखनेवाले सज्जनोंके लिये भी बहुत सरल और योघगम्य हो 
गया है। इतना सब होते हुए भी मूल्य ॥) मात्र रखा 


गया है। - 
केनोपनिषत्‌ । 


इशावास्योपनिपत्की तरह केनोपनिपत भी' मन्त्र, 
अन्वय, मन्त्राथं, शाङ्करभाष्य, शाङ्करमाष्यके हिन्दी अचु- 
वाद्‌ और उपनिपत-सुचोधिनी-नामक वैज्ञानिक टीका सहित 
हिन्दी साहित्यकी पुष्टि तथा स्वदेरा हितैपी, खधर्मानुरागी 
ओर सुनु पाठकोंके निमित्त सुन्दररूपमें प्रकाशित हुई है) 
इशोपनिपतकी अपेक्षा केनोपनिषत्‌की विशेषता यहद है. कि 
इसमें श्रुतिने प्रश्नोत्तर प्रणालीका अवलम्वन करके ब्रहम जैसे 
zaa विषयको साधारण मनुष्य चुद्धिगम्य बनानेका सफल 
प्रयत्न किया है । इसे पढ़कर ब्रह्मजिज्ञासा रखने वाला 
साधारण पाठक भी सहज ही सत्य ज्ञानको प्राप्त कर सकता 


है। इसकी उपनिषत सुबोधिनी टीका तो सोनेमें सुगन्ध 
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चन गयी है। उससे इस उपनिपते सभी रहस्य दिनकी 


तरह स्पष्ट हो गये हैं । TA भद्धा रखनेबाले प्रत्येक व्यक्ति- 
को इस महिमामय अन्थका अवश्य अवलोकन करना 
चाहिए । मूल्य सवंजनोपयुक्त |) मात्र । 


कठोपनिषत्‌ । 


अन्य उपनिपदाकी अपेक्षा कठोपनिपदूकी यह विशेषता 


है कि, नचिकेताके उपाख्यानका आश्रय लेकर इसमें प्रवृत्ति 
और निवृत्ति दोनों मारगोके मौलिक सिद्धान्तोंका प्रथक्‌ द्ग्द्शन 
कराया गया दै। इसके द्वारा कमकारड, उपासनाकारड, और 
ज्ञानकाण्ड तीनोंकी मद्दिमाके साथही साथ पितृमहिमा,आति- 


४ थ्य-महिमा और दैवीजगतकी महिमाका बहुत छु दिग्दशन 
"होता है। इसमें भी सूल, अन्वय, मूलकी हिन्दी अनु- 


चाद, शरीशाङ्करमाप्य श्रीशाङ्करभाष्यका हिन्दी अनुवाद और 
एक अनुभवी अन्तर प्रि सम्पन्न महात्माके द्वारा प्रकाशित 
नयी टीका दी गयी है। इस टीकाके द्वारा इस उपनिपदूका 
कोडे ऐसा विषय नहीं रह जाता दै, जो साधारण पाठकके 
सममं न आता हो । इसमें वेद्के स्वरूपको बताने वाली 
एक अपूर्व भूमिका भी दी गयी है। छपाई सफाई आदि 
सुदृश्य और मनोहर | मूल्य केवल २) ₹० मात्र । 


«मिलनेका पता-- 
च्यवस्थापकवाणी-पुस्तक-माठा, 
आय्यंमहिला 
आय्यमहदिला कार्य्यालय, बनारस केंट । 
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